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... चक्रवर्ती चंद्रयुप्त... 
: द्वितीय विक्रमादिय की जीवनी 
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अध्यापक गंगाप्रसाद मेहता जो ने गुप्तचक्रवर्ती चंद्रगुप्त ( ठितीय ) 
.. विक्रमादित्य पर यह ग्रंथ बहुत अच्छा ओर बड़ी छानबीन के साथ लिखा . 
है । चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ऐसा बड़ा देशत्राता ओर स्वदेश-स्वधम-मक्त: 
हुआ कि उस का इतिहास घर घर में रहना चाहिए । मेहता जी ने ओर 
याग हिंदुस्तानी एकेडेसी ने बहुत समुचित काम किया जो यह पुस्तिका _ 
देश भाषा में प्रस्तुत की गई । द 
इस अन॑त ओर सदाजीवी देश को यह प्रथा है कि देश को संकट 
से मुक्त कराने वाले राजा को देश विक्रमादित्य की पदवी देता है।यह 
प्रथा सं० १ अर्थात्‌ इंसबी सन्‌ से ५८ वर्ष पहले जारी हुईं। सातवाहन _ 
बंशाबतंस गोतमीपुत्र शातकर्णि ने नहणण आदि शक राजाओं का उन्मू- 


. लन कर धर्म की रक्षा की। गौतमीपुत्र महाराज शातकरि को देशने बिक 


... माद्त्यिकेनाम से याद किया और आज तक इसी नाम से उस महानुभाव 





क्‍ राजातिराज का यश गान करते हे | फिर उस के वबंशधर सातवाहन विष- | 2 4 कह] 


सशील झुंंतल शातकर्णि ने १३५ वर्ष बाद करोढ़ के मैदान में जो लोनी 


और मुलतान के बीच है दुबारा शकों का संहार कनिष्क के पूर्वाधिकारी 
के समय में किया जिस का वर्णन गुणाब्य ने ओर उस के अनूदक......... 
 कथासरित्सागर-कार ने किया है। उस शालवाहन या साडवाहन राजा... 
को पुनरपि विक्रमादित्य की उपाधि उसी दिन मिली | फिर भी मथुरा... 


: पंजाब आदि में शक कनिष्क-वंशधर जमे रहे ओर घम् का लोप करते... 
रहे | इन का पराजय आगभीर वंश ने पश्चिम में तथा दसरे वंशों ने सध्य 


.. देश में किया ओर २५० ईं० के लगभग बहुत से वर्णाश्रम के पोषक अर्थात्‌... 

... हिंवूधमे के पुनरुत्थापक नए वंश उठ खड़े हुए। पर शकराज्य का पूर्ण. ) 
.. चच्छेत्ता चंद्रगुप्त (ह्वितीय ) गुप्तबंश वाले ही हुए । मेहता जी ने गथम... 
..._ वार इस को सिद्ध किया है कि महरौली (विल्ली) का विष्णुस्तंभ..... 





36 
जिसे भक्तिपरायण महाराज ने श्री विध्णुभगवान के चरणों में 
पि वि या था | इस से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त ने आससुद्र 
कराज्य स्थापित किया ओर पंजाब ओर काबुल की नदियों को नांघ कर 










उन के सात मुख अथात्‌ शी पार कर, बल्ख तक जा शक ( १7०८४) का 


५, 





॥ किया । बल्ख ही उन का आदिम ओर केंद्र देश था इस से बाह्नीक, 
. उन के घर तक पहुँचा उन को दुरुस्त करना आवश्यक था। “सप्तसिन्धु” 
एक चक्र ( ?7०ए४०८० ) को नाम था | यह नाम पारसीक भाषा में 
“हुप्त-हिंदु” है। इस चक्र में बल्ख से पंजाब तक शामिल था ओर पंजाब 
लेते हुए बल्ख तक विजय करना आवश्यक था। में एलन आदि विद्वानों 
की राय को आंत मानता हूँ जो यह कहते हैं कि सिंधु के मुहाने से हो कर 
चँद्रगुप्त बलूचिस्तान पहुँचे। जैसे दूशमुख, षडानन, चतुझुख शब्द हैं, 


वैसे ही सप्रमुख सिंधु नद कहा गया। यह नद-पुरुष सात-सिरों-बाला 


वर्णित किया गया | पंजाब की पाँच नदियाँ काबुल नदी ओर कुनार 


..._ नदी खातों नाथ कर ही आदमी काबुल कपिशा होता हुआ बाह्ीक पहुँच 
. सकता है। महाकबि कालिदास जो इन्हीं विक्रमादित्य के समय में हुए. 
.. ओर राजदूत बना कर दक्षिण ( कर्णाट ) के राजा कुंवलेश्वर के यहाँ 


भेजे गए थे, रघु का दिग्विजय वंचछु नदी (आक्सस ) तक अथात्‌ बल्ख्र 


( 088८४४४७ ) तक बयान करते हैं। उन्हों ने श्लेष में महाराज चंद्रगुप्त के. 


विजय का वर्णन. रघु के नाम पर किया। इस बिजय के बाद च॑द्रगुप्त 
का अपने को विक्रमादित्य कहना उचित था। 


..._ ऐसा बड़ा विजेता होता हुआ यह राजा परम वैष्णव था। एक... 
..... अद्वत लोह का स्तंभ उनन्‍्हों ने बनवाया जैसा आज भी यथुरप में बनाना... 
..॑._ मुश्किल है। इस में मोचा नहीं लगता। अब इसे अनंगपाल की कोली 
..... कहते हैं। इसे तोमरराज ने ला कर दिल्ली में विष्णु के मंदिर के सामने... 
..... स्थापित किया। पहले यह विष्णापद पर पहाड़ी पर था | यह विष्णुपद्‌ 
..... गया में नहीं हरिद्वार में था कर क्योंकि 








कि वही राजा अनंगपाल के राज्य सें रा । 


0 पककन 


पड़ता है। इस तरह के स्तंभ का वर्णन शास्त्र में “चंद्रकांत” है यह 





प्रोर कमलशीष है| चंद्र राज के नाम पर चंद्रकांत शल्ी का प्रयोग 
हुआ । सब हिंदुओं को इस का दशन करना चाहिए। राजा चंद्र ( विक्र- 
भादित्य ) गुप्तवंशी का चरित देश-सेवा के कारण पुनीत हुआ | उस का _ 





 इतिद्दास पुनीत है, पाञ्य ओर अ्रद्धेय है। 


देश-रक्ञा के लिये उस समय हिंदुओं ने विष्णु भगवान्‌ को याद 


की। समुद्रगुप्त ओर चंद्रशुप्त बाप-बेटे दोनों विधणु के अनन्य भक्त थे 


समुद्र ने एरन ( सागर ओर मालवा के बीच ) अपने 'स्व-मोग-नगरः में 
विष्णु की विशाल मूर्ति स्थापित की ।'* चंद्रगुप्त के धरम का ओर देश का. 

उद्धार करने के उपलक्ष में उन के समसामयिक हिंदुओं ने बिद्शा के 
उद्यगिरि पहाड़ में एक मूर्ति विष्णु की बनाई जो आजतक मोजूद है। 
विष्णु प्रथ्वी को रक्षा वाराही तनु ले कर कर रहे है, वीरूसुद्रा में खड़े 


अपने दंत-कोटि से एक संदरी को उठाए हुए हैं ओर ऋषिगण स्तुति 


कर रहे हैं; सामने समुद्र है । यह मूर्ति गुहा-मंदिर के बाहर है ।गुहा- 

मंदिर खाली है, उस के ह्वार पर जय-बिजय की ग्रतिमाएँ अंकित हैं और... 

आस पास गुप्तवंश के सिक्कों वाली मूर्तियाँ दुर्गा ओर लक्ष्मी जी की हैं।.... 
इस वराह-सूर्ति को “चंद्रगुप्-बराह” कहना चाहिए, क्‍योंकि यह मूर्ति... 

. विशाखदत्त के मुद्राराक्षस वाले भरत-वाक्य का चित्रण है।चंद्रगुप्त ने... . 

. आर्यावत की रानी श्री भवदेवी का उद्धार शकस्लेच्छों से किया था ओर... 

भारत-भूमि का उद्धार स्लेच्छों से किया था। विशाखदत्त कई अर्थवाले .. ल्‍ 


स्ऊुदृशुछ् ने उस मूर्ति पर अपनी रानी दत्त-देवी का प्रेम और आदर 


.. पूर्वक चवणन भी अँकित किया। उस ने कहा कहा कि में इस जतिनी कुलवधू को सिवा... | 
आर भपने पोरुष-पराकऋम के ओर कुछ ब्याह के समय नहीं दे सका था--पौरुष- ५४. 
हे पराक्रम दत्त झुल्का “' '“*घहुपुश्नपौन्न---संक्रामिणी कुलवधु: ऋतिनी निविष्टा 


हे ग्ष " ० .._+पूलीद, गुछःशिलालेख, स॑० २ । 


( 8) 
श्लोक लिखते थे, यह दिवीचंद्रगुप्र! नाटक से सिद्ध है। उन का भरत- 
वाक्य यह है-- पे न हो 
वाशहीमाव्मयोनेस्तनुमवनविधावस्थितस्याजुरूपाम 
.. थस्य प्रारुतकोर्टि प्रछ्यपरिशता शिक्षिये भूतथात्नरी ॥ 

. सलेच्छशह्निज्यमाना सुजयुगमधुना संश्रिता राजमूर्त 

.. स श्रीमद्दधु आत्यश्चिस्सवतु महीं पाशथिवस्चंद्रगुप्तः ॥ 

इस में कबि ने € अधुना? ) वर्तमान चंद्रगुप्त ( जिस का अर्थ 
विष्णु होता है, चंद्र-स्वरणो, चंद्रगुप्त-हिरण्यगर्भ ) राजा की विष्णु से 
तुलना की । जैसे विष्णु ने इस प्रथ्वी का उद्धार स्लेच्छ ( असुर ) से 
. किया उसी अकार दुंत-कोटि-शब््र से मार कर स्लेच्छ से चंद्रगुप्त पार्थिव 
ने भारत-भूमि ओर ध्रुव ( प्रथ्वी ) देवी का उद्धार किया। दोनों को रूप 
.. बदलना पड़ा था। चंद्रगुप्त ने शक्ति ( भ्रुवदेवी ) का रूप पकड़ा ओर 
.. बिष्णु ने शूकरी-तनु धारण किया अर्थात्‌ रक्षण-कार्य में ( अवनविधों ) 
अयोग्य पर ज़रूरी रूप घारण करना पड़ा | 
. हिंदुओं ने विष्णु-मत--विष्णु-भक्ति-द्वारा तो भारत की मुक्ति ३००० 
३८० ई० में संपादित की, बुद्ध भगवान्‌ जो युद्ध के विरुद्ध थे, उन का... 


.. त्याग कर हिंदुओं ने विष्णु का सहारा पकड़ा । वे ही राज्य-रक्षण के . 





.. देवता हैं; उन्हीं राजनैतिक देव को इष्ट माना गया। यही गुप्तकाल की... 
. सिद्धि का रहस्य है । 

.._ग॒ुप्रों का बणन लेखनी को पविन्न करता है। नहीं तो कहाँ गुप्तान्व- 

_यानाँ गुणतोयधीनाम! ओर कहाँ छुद्र ऐतिहासिक 


... काशीप्रसाद जायसवाल 





भामका 


.. गुप्रन्बश के अभ्युद्य-काल को आचीन भारतबष के इतिहास का 
सुवर्णन्युग” मानना स्वथा संगत है। इस युग में हमारा देश विदेशीय 


जातियों की चिरकालीन पराधीनता से सख्वाधीन हुआ । उस में आसमुद्र? 
हिंदू-साम्राज्य की स्थापना हुई और उस की प्राचीन आय॑-संस्कृति के अंग- 


प्रत्यंग में फिर से नये जीवन का संचार हुआ | अपने ही शख्रह्वरा 


रक्षित राष्ट्र में 'शाख्र-चिन्ता” प्रवृत्त हुई--विद्या, कला ओर विज्ञान के 
विविध विकास ओर विज्ञास की अविरल धारा अवाहित हुईं । मारत के 
प्राकन धर्म का ग्राचीर बाँधा गयाः--डस की मयांदा स्थापित की गई। 
आये-धर्म के उत्थान के साथ साथ भारत के प्राचीन संस्क्रत वाडसय की 


भी इस युग में अपू् श्रीवृद्धि हुई | उस में अनेक काव्य, नाटक, शाख्र. 

ओर दर्शन रचे गए। उस युग की उत्सपिंणी क्षमता, आशा ओर महत्वा-... 

कांच्षा के, उस की उन्मेषशालिनी अ्तिभा के, प्रकट करनेवाले कविता"... 

कामिनी-कांत कविवर कालिदास की कमनीय कृतियों की सृष्टि गुप्त... 

सम्राटों की छत्र-छाया में हुईं। वह महाकवि अपने देश-काल की भव्य 

.. घटनाओं का चतुर चित्रकार था। उस की अखर प्रज्ञा, अपूबे कल्पना-.... 
. शक्ति, अलौकिक वाम्बिमव, गंभीर पांडित्य में उस के ही समकालीन... 

ओजस्वी युग का जीवन, जागृति, स्फूर्ति ओर चैतन्य स्पष्ट भलकता है।... 
वास्तव में वह इं० स० के पाँचवें शतक के श्रबुद्ध भारत? का परमाराधष्य... 


प्रतिनिधि ओर विदग्ध वक्ता था। उस की अजर, अमर कऋृतियों में हमें 
गुप्त-युग की गौरव-गरिमा का प्रत्यक्ष निद्शन मिलता है। क्‍ 
कालिदास के समय का अभ्रबुद्ध भारत” कैसे जगा ओर किसने 


_ जगाया ? क्‍या वह किसी वाह्म अथवा दैवी शक्ति से प्रेरित किया गया,... 
.... अथवा अपने ही किन्‍्हीं सुपुत्रों के पीदषष और पराक्रम के बल पर डठ._._| 
...._ खड़ा हुआ ? इतिहास के इन जटिल प्रश्नों का करना तो सरल है किंतु... 


क्‍ ( ६ ) क्‍ 
उन का हल करना अतीब कठिन है । इतिहास के अनुशीलन की अनेक ._ 
शैलियाँ हैं। कुछ विद्वानों की धारणा है कि इतिहास को महापुरुषों का 
... ज़ीवनचरित समझ कर उस पर मनन करना चाहिए, क्योंकि वे ही 
..... अपने देश के भाग्य-विधाता ओर उन्नति-पथ के प्रदर्शक होते हैं ओर बे 
जैसा करते हैं वैसा लोग करने लग पड़ते हैं। श्रीमड्भगवद्गीता में ठीक 
कहो इक जा | हे 3 5 है 
. धयद्दाचरति श्रेष्टस्तत्तदेवेतरोजन:। 
स॒ यव््रमारण कुरुते छोकस्तदनुवत्तते । 

अतएव, जिन ग्रतापशाली पुरुषों के जन्म ओर कमे से उन के देश का 
कायापलट हुआ हो, जिन के आचार-विचारों से लोक का ध्येय और 

प्रवृत्तिममागे बदल गया हो, उन के चरित्र-वणन मात्र से उन के युग का 

. इतिहास सहज ही समझ में आ सकता है। यह तो इतिहास के पढ़ने की। 

. एक परिपाटी है, जो कदाचित्‌ सांगोपांग नहीं है, किंतु सुगम ओर शिक्षा- 
प्रद्‌ अवश्य है। पर॑तु, इतिहास की घटनाओं पर विचार करने से हमें 
महापुरुषों के अतिरिक्त उन घटनाओं के ओर भी अनेक सूच्म कारण 
अवगत होते हैं | महापुरुष तो इतिहास के केवल निमित्त-कारणमात्र 


। उन के जन्म से बहुत पहल ह्दी इतिहास मे अग्रत्यक्ष रूप से अनेक द री ० 


. शक्तियाँ अपना अपना कार्ये किया करती हैं, जो किसी महापुरुष का. 


... आश्रय पा कर अचानक अभिव्यक्त हो जाती हैं | यद्यपि इतिहास की... 


.. कार्य-कारण-परंपरा की मीमांसा करना सरल नहीं, तथापि यह तो निर्वि- [7 
..वाद सिद्ध है कि इतिहास के महापुरुष काल के विशाल गरभ से उत्पन्न 3 
हो कर अपने समकालीन देश ओर समाज को उन्नति-पथ में अग्रसर करते... 
...._ हैं, ओर इसलिए उन की चर्या ओर चरित्र को इतिहास में सबंधा आदर- 
........_ णीय स्थान मिलना चाहिए। राजा कालस्य कारणमः--राजा काल का. 
...... कारण है, इस उक्ति में बहुत बड़ा तथ्य है। कालिदास के समसामयिक _ 
....._ गुप्त-बंश के चक्रवर्ती नरेश भारत के इतिहास में एक नवीन और भव्य 





रा , पे ह ः ८ ० । । : थुग के प्रवतक थे ।उन्र का आश्रय पा कर समस्त देश्‌ जग उठा, हिंदू-जाति मा, हा । । " 





( ७ ) क्‍ 

को नसों में नये रक्त का संचार हुआ, वह पुनरुज्जीबित हुईं, और उस के 
धर्म और संस्कृति का प्रवाह चारों ओर बड़े वेग से बढ़ा । उन द्गिन्त- 
विजयी वीरों के अताप और पराक्रम की गाथाएँ उनके समय के शिला-.. 
लेखों ओर सिक्कों पर उत्कीण मिलती हैं। क्‍ 

ई० सन्‌ की चोथी शताब्दी के प्रारंभ से पाँचवीं शताब्दी के अंत तक... 
गुप्त-बंश का अताप-सूर्य इस देश पर अपने प्रखर तेज से चमकता रहा, 
जो चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य की दिग्विजय के अनंतर पराक्राष्ठा को पहुँचा। 
उस ने बंगाल की खाड़ी से पश्चिम समुद्र और सिंधु नदी के पार बाहिक! 
(बल्ख, बैक्ट्रिया ) तक के प्रदेश जीते और शकों की सत्ता को भारत के 
पश्चिम प्रदेशों ओर पश्चिमोत्तर सीमा-प्रांतों में जड़मूल से उखाड़ डाला । 
अतएवं, उस “शकारि' सम्राद को पूर्व प्रथानुसार विक्रमादित्य! की ._ 
उपाधि मिली । गुप्त-बंश का दूसरा “विक्रमादित्य! चंद्रगुप्त का पोत्र 


. स्कंदगप् हुआ जिस ने ह््णों के आक्रमण से अपने देश ओर धर्म की द हू पर क्‍ । े हे ल्‍ 
. रक्षा की थी। इस वंश के पुरुणुप्त और छवितीय छुमारणुप्त ने मी विक्रमा- 
... दिव्य! की पदवी प्राप्त की थी। उन के पराक्रम का विशेष पता हमें तत्का-..ः 

.. लीन लेखों से नहीं मित्रता, तथापि निःसंदेह उन के समय तक गुप्न-बंश ल्‍ 


का भारत पर गप्रभुत्व अविकल रूप से व्याप्त रहा । 


अब तक हिंदू-जाति परंपरागत कथाओं और जनश्रुतियों के आधार... 
. पर अपने देश, धर्मं, कला, विज्ञान और वेभव के रक्षक ओर पोषक 


किसी विक्रमादित्य का स्मरण करती थी, किंतु आधुनिक पुरातत्वान्वेषी 


.... विद्वानों के हाध्य और अनवरत परिश्रम का ही यह फल है कि आज 


भारत के इस 'धर्म-विजयी? ओर “द्ग्विजयी? महापुरुष का, कराल काल 


के गाल से बचे हुए तत्कालीन शिलालेखों और स्मृततिचिन्हों सेशोध...... 


. कर निकाला हुआ, यथातथ्य और विश्वसनीय इतिहास हमें उपलब्ध 


का जम क द । ड्ञआ है, अन्यथा “विक्रमादित्य! की कीति कथाम्रात्र शेष ही रह कर आज कक 
३ दे क्‍ सा इतिहास के पृष्ठ पर सुवरणाक्तरों में न लिखी जाती । हि 





(८) 


प्रयाग के अशोकन-स्तंभ तथा दिल्ली के लोह-स्तंभ पर उत्कीण प्रश- 


स्तियों से गुप्त-चक्रवर्ती समुद्र ओर चंद्र के दिग्विजय का पूरा पूरा पता 


चलता है। समुद्रग॒प्त ने दिवपुत्र', शाही), शाहानुशाही” उपाधि के धारण 


. करने वाले, पंजाब, काबुल से आक्सस नदी पर्यन्त देशों पर राज्य करने 


. बाले शकजातीय राजाओं को “आत्म-निवेदन! करने के लिये बाध्य किया. 
था। इन शकों का केंद्र-देश” बाह्वीक' ( 88८४७ ) में था जहाँ का. 


'शक-राजा इेरानी भाषा की शाहंशाह” उपाधि अपने नाम के साथ प्रयुक्त 
किया करता था। इसी देश पर चंद्र ने आक्रमण कर विजय प्राप्त की 
थी जिस का उल्लेख दिल्ली के लोहस्तंभ पर किया गया है। महाकवि 
कालिदास ने, समुद्र ओर चंद्र को दिग्बिजयों को मानो प्रत्यक्ष ही देखा 
था, इस प्रकार से अपने रघुवंश-महाकाव्य में वर्णित किया है। कालि- 


. दास का द्ग्विजयी पारसीकों के जीतने को स्थलसाग से प्रस्थित हुआ 


था, यवन-ख्त्रियों के मदमाते चेहरे उसे असह्य लगे थे, अश्व-सेनाओं के 


.. द्वारा लड़ने वाले पाश्चात्य लोगों से उस का तुझ्ुल् संग्राम हुआ था, अंगूर... 
की बेलों ओर उत्तम म्ृगचर्मो सेढको भूमि पर उस के योधाओं ने मधु-_' 
पान कर अपने विजयजनित श्रम को दूर किया था, वहाँ से उत्तर दिशा... 


: में बह प्रस्थित हुआ और उस के घोड़ों ने 'बंचु” ( 05708 ) नदी के तीर 


... पर कुंकुम-केसर से रंजित कंधों को प्रकंपित किया, उसी स्थल में उस ने... 
.._ हों पर अपना विक्रम दिखलाया, कांबोज भी समर में उस के शोय के 
... सामने न डट सके ।! हे हर 3 


... पारसीकांस्ततो जेतु प्रतस्थे स्थल वत्मना। 
_ अवनीझुखपञ्मानां सेहे मधुमद न खत ॥ 
 संग्ामस्तुसुरुसस्य पाश्चास्येरश्वलाधने: । 
. विनयस्ते सम तथ्ोधा सधुभिविज्यश्रसस्‌ ॥ 
. आस्तीर्णाजिनरब्ासु द्वाक्षावलयभूमियु । 
....... ततः ग्रतस्‍्थे कौबेरीं भास्वानिव रघुर्दिशम॥ 


। जा ह विनीताध्वश्रमास्तस्थ वंक्ष॒तीरविचेष्टने 
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_ हुशुबुवॉजिन:..... स्कन्‍्धॉलप्रकुकसकेसरानू ॥ कै 
तत्र हुणावरोधानां भतेंषु व्यक्तविक्रमम | 
काम्बोजा: समरे सोहूँँ तस्थ वीयमनीइचराः | 
क्‍ [ रघु, 8, ६००६९ | 


. कालिदास के पूर्वोद्दत विजय-ब॒त्तांत में उस के समय की घटनाओं ' 
. की प्रतिध्वनि स्पष्ट अतीत होती है। 'पारसीक' ओर 'वाह्नीकः में राज्य. 


करने वाले शक शाहंशाह” जुदे-जुदे न थे, एक ही थे। उस के उत्तर में 


हूण लोग आक्रमण कर इ० सन्‌ की चोथी सदी के अंतिम चरण में 


 बछु!' ( आक्सस ) नदी के किनारे आ बसे थे। भारत के सीमाग्रांतों की 


ऐसी ही ऐतिहासिक परिस्थिति में दिल्ली के लोह-स्तंभ के राजा चंद्र ने _ 


सिंधु के सात मुखों को लाँघ कर समर में वाहिकों को जीता था--तीलवा 


सप्तमुखानि येन समरे सिंधोर्जिता वाहिकाः । पुरातत्वज्ञ जोन एलन की 
 व्याख्यालुसार सिंधु के सात मुहानों को पार कर राजा चंद्र बल्ख... 
(बाहिक ) तक नहीं पहुँच सका होगा किंतु उस ने कहीं बलोचिस्तान के... 

ही आसपास भारत पर हमले करने वाले किन्हीं विदेशियों को परास्त....... 
किया होगा। परंतु एलन महाशय्य ने उक्त व्याख्या करते हुए यह शंका... 
नहीं उठाई कि सिंधु के सात ही मुहाने क्‍यों कहे गए, अधिक क्यों नहीं? 
' भुख' शब्द का प्रयोग संस्कृत में द्वार के अर्थ में होता है--मुख तु बदने... 
_मुख्यारंभे द्वाराभ्युपाययोरिति यादव: 7? सिंधु के सात द्वारों को-जद्टमों .. 
को--लाँब कर चंद्र बल्ख़ तक पहुँचा था। श्रीयुत काशीप्रसाद जायसवाल 
. का उक्त कथन युक्तिसंगत मालूम होता है। काबुल से पंजाब तक का प्रदेश... 
प्राचीन काल में 'सप्तसिंघु'--हप्तहिंदः--कहलाता था जिस के पश्चिम ._ 
. में बाहिकः नाम के जनपद थे। इस प्रसंग में यद्यपि में ने एलन, फ़्लीट, .._ 

स्मिथ आदि विद्वानों की व्याख्या एवं मत का इस पुस्तक में अनुसरण 

किया है तथापि मुझे यह सहष खीकृत है कि श्रीयुत॒ जायसवाल जी की 
...._ उक्त कल्पना और अर्थसंगति नितांत मोलिक और उपादेय है। संक्षेप यह... 
.... हे कि चंद्र की विजय-प्शस्ति में जिन बातों का उल्लेख है वे सभी चंद्रगुप्त...... 





रा तथा 


(६ १० ) 
_विकमादित्य के समय के शिलालेखों, सिक्कों तथा पूवापर इतिहास के पय- 
 वेज्ञण से तत्कालीन ही प्रमाणित होती हैं | इस गुप्त-कुलावतंस विक्रमा- 
: दित्य के राज्य-काल में भारतीय प्रजा का जीवन सुखमय, शांतिमय, सदा- 
. चार ओर पुण्य में अभिरत था, जैसा कि हमें चीन के बोद्ध यात्री फाहि- 
यान के यात्रा-विवरण से ज्ञात होता है। कदाचित्‌ अपने ही समय के 
अ्रमजीबियों के--इंख की छाथा में बैठी हुईं शालि के खेतों की रखवाली 
. करने वाली ख्वियों के सुख-शांतिमय जीवन का सजीव चित्र--नीचे लिखे 
सुंदर शब्दों में अंकित कर इस युग के कविशिरोमणि कालिदास ने अपने . 
ही उदाराशय आश्रय-दाता सम्नाद का गुणगान किया हो-- 
इक्ष॒ष्छाय निषादिन्यस्तस्थ गोप्तुगेणोद्यम्‌ । 
आकुमारकथोद्घातं शालिगोप्यो जगुयंश: ॥ [ रघु, ७, २० ]. 











'राजाधिराजर्षि! चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वृत्तांत विद्यमान ऐतिहा-..... 


_सिक साधनों से जितना कुछ उपलब्ध हुआ है उस का विवेचन और विचार _ 
. मैं ने यथाशक्ति इस पुस्तक में किया है। में ने इस में यह सिद्ध करने का 
 यत्न किया है कि कुतुबमीनार के समीप के लोह-स्तंभ पर खोदी हुई चंद्र 
..._ की विजय-अशस्ति का न तो प्रथम चंद्रगुप्त से ओर न प्ृष्करण के राजा 
.. चंद्रवर्मा से संबंध है, किंत उस में चंद्र विक्रमादित्य की ही दिग्विजय का. 
.._ स्पष्ट विवरण है। उक्त प्रशस्ति के सभी सारभूत कथन उस के राज्यकाल 
के उत्कीर्ण लेखों से पुष्ठ ओर प्रमाणित होते हैं। उद्वहरणार्थ, उस के 
सिक्कों प लिखा झूता है--/्््र्र्र््र््रः 
..... 'क्षितिमवजित्य सुचस्तिद्व जयति विक्रमादित्य 


लरेंद्रच॑द: प्रथितश्रिया दि जयत्यजेयों भुचि सिंहविकम: | 


......_ इन लेखों की ओर उक्त प्रशसित में 





५ मूर्या कर्म जितावनीं गतवतः कीत्यों स्थितस्य क्षितौ'- 
... चद्राह्ेन समग्रचंद्रसदशशी वक्तथ्निय॑ विश्वता-- 
भाव बहुत मिलते जुलते हैं 








( ११ ) 


. समुद्रगुप्त के विजय-प्रशस्ति की बहुत सी उल्लेखयोग्य बातों की 
सबिस्तर चर्चा में ने पाद-टिप्पणियों में न दे कर एक तत्संबंधी अध्याय के 
साथ श्रथम परिशिष्ट” के रूप में पाठकों की सुविधा के लिये जोड़ दी है । 


अंत में, प्रयाग की हिंदुस्तानी एकरेडेमी के संचालकों तथा पुरातत्व... क्‍ 


विद्‌ श्रीयत काशीप्रसाद जायसवाल का में अत्यंत आभारी हूँ जिन्‍हों ने 
इस ग्रंथ के अ्रणयन में मुझे पर्याप्त प्रोत्साहन ओर सहायता कृपा कर 
प्रदान की । इति | 


हिहू-विश्व-विद्यालय काशी | 


गज्ान््ाद 
9. ३१. १९३२ ४3223 
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. १७ स्टेन कोनो--खरोष्टी 


गथ-सच। 


गुप्त-कालीन भारत के इतिहास का अध्ययन करने के लिये निम्न- 
लिखित ग्रंथ-सूची अत्यंत उपयोगी है, जिस की सहायता इस पुस्तक के... 
णयन में यत्रतत्न ली गई है। क्‍ 
१ फ़्लीट--शुप्र काल के शित्नालेख । 
२ जोन एलन--गुप्त-बंश के सिक्कों का सूचीपत्र 
विंसेंट स्मिथ--भारत का प्राचीन इतिहास 
४ »% 9». त्रिटिश स्यूज़ियम के सिक्कों का सूचीपत्र । 
५ ५. 95 भारत ओर सिंहल की ललित कला का इतिहास । 
६ रेप्सन--भार के सिक्के । 





७ रामकृष्ण: गोपाल भंडारकर--भारत के प्राचीन इतिहास का. 


दिग्द्शन | 


८ हेसच॑द्रराय चोघुरी--आचीन भारत का राजनीतिक इतिहास। 


.._९ गौरीशंकर हीराचंद ओमका--राजपूताने का इतिहास । 
१०. 9$ # » आचीन लिपिमाला। 


११ ,,. » 9 मध्यकालीन भारत की सभ्यता। 


१२ राखालदास वंध्योपाध्याय--नंदी-व्याख्यान-माला, हिंदू विश्व- 
विद्यालय द 

१३ ग्राचीन मुद्रा ।. हि 

१४ कोडरिंगटन--प्राचीन भारत । 

१५ हेवल--भारतीय तक्षण और चित्रकला | 

१६ लेगे तथा गाइल्‍स--फ्राहियान का यात्राविवरण 

क्‍ ऐष्टी शिलालेख । 

. १८ सेबल डफ--भारत की तिथि-क्रम-तालिका । 


६ के 





..._१९ वाटसे--हानच्वांग को भारत-यात्रा | 





२० बेरीडेल कीथ--संस्कृत साहित्य का इतिहास 
. २१ बेनीप्रसाद--प्राचीन भारत में राजशासन । 
. २२ विश्वेश्वरनाथ रेड--भारत के प्राचीन राजवंश । 


. २३ एस० ऋष्णस्वामी ऐयंगर--गुप्त-शतिहास का अध्ययन ।. 


२४ जूवो ड्यूबरयोल--दक्षिण का ग्राचीन इतिहास । 
.. २५ पाजिटर--कल्ियुग के राजवंश | 
. २६ स्टाइन--राजतरंगिणी । 
२७ वाण--हषेचरित । 
२८ सोमदेव--कथासरित्सागर | 
. २९ राजशेखर--काव्यमीमांसा । 
३० विशाखदत--सुद्राराज्षस । 
३१ कालिदास--रघुवंश | 
३२ एपिग्राफ़िआ इंडिका । 
३३ इंडियन एंटिक्वेरी । 
... ३७४ जनल आवू दि विहार-उड़ीसा रिसच सोसाइटो 
.._ ३५ भंडारकर-स्मारक-लेखमाला । 
.._ ३६ जनेल आवू दि रांयल एशियाटिक सोसाइटी । 
. ३७ आर्कियोलोजिकल सर्वे रिपोट। 
३८ केंब्रिज हिस्टरी आवबू इंडिया--भाग १। 











प्रथम अध्याय--मगध साम्राज्य का प्राचीन इतिवृत्त । 


वूसरा अध्याय--शुप्त राजवंश, महाराज श्रीगुप्त, महाराज घटोत्कच 
गुप्त, महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त प्रथम,महाराजा- 


8 


... #अडओे 


घिराज श्री समुद्रगुप्त, समुद्र॒गुप्त पराक्रमांक' की... 


जीवन-चर्या तथा चरित्र | .. 
प्रथम परिशिष्ट--समुद्र॒गुप्त पराक्रमांकः की. दिग्विजय का 
सविस्तर विवरण, ( १ ) आयावत की विजय, 
(२) दक्षिणापथ को विजय-यात्रा, ( ३ ) सीमांत 
राज्यों की विजय, ( ७ ) विदेशी लोगों के राज्य । 
तृतीय अध्याय--च॑द्रभुप्त विक्रमादित्य का शासन-काल और उसकी 
मुख्य मुख्य घटनाएँ, “विक्रमादित्य! विरुद की 
'डत्पत्ति,चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की द्ग्विजय- 
यात्रा, पश्चिमी भारत के शक राजवंश का संक्षिप्त 


इतिहास, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की दक्षिण के... 
काटक वंश से संधि ओर उस का राजनीतिक 


महत्त्व, बंगाल से बिलोचिस्तान तथा दक्षिण समुद्र 
द पयत सम्राद “चंद्र! की विजयन-यात्रा | 
चौथा अध्याय--द्वितीय चंद्रग॒प्त का चरित्र । 


२९ 


पाँचवाँ अध्याय--चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समसामयिक चीनी ._ 


यात्री फ़ाहियान का भारत-अ्रमण-नृत्तांत 
.. पाठलिपुत्र का वर्णन, शासन-व्यवस्था । 


. छठा अध्याय--गुप्रकालीन शासन-व्यवस्था, राजा तथा अमात्य,.._ 
सेना, अंतराष्ट्रीय मंत्री, न्याय ओर अपराध, 





(शक ) 


महल, आदेशिक विभाग, ग्रामपंचायत, नगर, 
लगान और कृषिविभाग, अन्य राज्यकर, 
प्रांतीय शासन । गुप्र-काल में भारत की सांपत्तिक 


कक बज 
अवस्था | गुप्तकाल में भारत का वदेशिक 


संबंध | 
. सातवाँ अध्याय--संस्कृत वाइसय का विकास--कविवर हरिषेश 


कालिदास, पत्सभट्टि, नाव्यकार शूदक ओर 


विशाखदत्त, पुराणों की रचना, गुप्त-युग के बोद्ध 
क्‍ विद्वान, हिंदू दशन-शाख, विविध साहित्य 
आठवाँ अध्याय--गुप्तकालीन कलाएँ, शिल्प-कला, संगीत-कला, 
5 आस! चित्र-कला, गुप्त-सम्राटों के सिक्के । 
 नवाँ अध्याय--गुप्त-काल में भारत की धार्मिक अवस्था । 
दूसवाँ अध्याय--शुप्त-युग का उत्तराध । 
ठितीय परिशिई---शुप्रों का वंश-बृत्ष । 
... तृतीय परिशिष्ट--रामगुप्त ।. 
चतुर्थ परिशिष्ठ--गुप्त-संवत्त । 
पंचम परिशिष्ट--शुप्रन्युग का तिथिक्रम । 


विजयग्रशस्ति।. हे 
(२) समुद्रगुप्त का एरण का शिलालेख ... 


उद्यगिरि की गुफा का शिलालेख, 

.... शु० सं० ८२ क्‍ 
(७) दिल्ली के लीहस्तंभ पर उत्कीण 
......... सम्रादचंद्र की विजय-अशस्ति 
.... (५)ह्वितीय चंद्रगुप्त का मथुरा का 
...  शित्ालेख। का 
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 छुठा परिशिष्ट--( १) प्रयाग के स्तंभ पर ससुद्रगुप्त की 
द  शैदुण... 


९७१ 
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० ( द की ).- 
डे हम 
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(६ ) हितीय क्‍ चंद्रगुप्त के क्‍ समय का साँची क्‍ 


शिलालेख, गुप्तसंग ९३॥ .॥.... /#॥.. ९७४... 


(७) द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का उद्यगिरि 


गुफाका लेख। .... ...  - ७ 


(८) द्वितीय चंद्रगुप्त के समय का गढ़वा का 


शित्ालेख, ग० सं० ८८। .... _... घट 


(९) गुप्त संवत्‌ ६१ का द्वितीय चंद्रगप्त के समय... 
का मथुरा का स्तंभलेख |... १७९. 
(१०) ग्वालियर राज्य में तुरमेन गाँव का गुप्त संवत्‌ 
११६ का शिलालेख । बकबो+ 8 आदी: 
(११) विक्रम संवत्‌ ५२७४-३० सन्‌ ४६७ का... 


मंदसोर का शिलालेख। ... .. ८०... 


(१२) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजकुमारी 





श्रीम्रभावती गुप्ता का दानपन्र।. ... १८१ हा 





फेक 




































सारनाथ को गुप्तकालीन बुद्ध प्रतिमा... 


उद्यगिरि की चंद्रगुप्त गुफा 
विष्णु की गुप्तकालीन वराह मूत्ति 
महरोली का लोहस्तंभ 
गुप्तकालीन मंदिर 
.. गुप्तसम्रा्ों के सिक्‍के 

 चँद्रशुप्त के सिक्के 
.. शुप्तकाल की शिल्पकला के नमूने 


१३२ 
१३५ 
१३६ 
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संथ साद्चाज्य 


भारत के पूर्व भाग में मगध देश अति प्राचीन काल से हमारे इति- 
दास में प्रसिद्ध है। महाभारत के समय से ही यह देश भारतीय सभ्यता 
का केंद्र था। पुराणों में मगध के राजवंशों का क्रमबद्ध वर्णन मिलता 
. है। महाभारत के समय में भी मगध का राज्य सब से अधिक शक्तिशाली 
था। उस समय मसगध के सम्राद जरासंध ने अनेक राजाओं को जीत कर _ 
कारागार में डाल रखा था| जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ करना चाहा. 


तब श्रीकृष्ण ने जरासंघ से युद्ध करने की उसे सलाह दी, क्योंकि उस का... 


अताप सारे आयावते में उस समय छा रहा था| इस देश के शासक चिर- _ 


काल से सम्राट बनने की इच्छा किया करते थे। उन का साधारण राजाओं 


की भाँति राज्याभिषेक! न होता था, किंतु वे साम्राज्य के निर्माण करने 
की उत्कट इच्छा से ही अभिषिक्त हुआ करते थे | इस का परिणाम यह 
हुआ कि कई सदियों तक मगध राज्य का प्रभुत्व सारे भारत पर छाया. 


. रहा--उस की विजय-वैजयंती सत्र फहराई | मगध देश में ही इसा के. 
.._पूवे छठी शताब्दी में महात्मा महावीर स्वामी ओर बुद्धेव ने जैज ओर. 
... बोद्ध धर्म की थ्वापना की थी । इन्हीं क्षत्रिय राजकुमारों ने अहिंसा!ओर 


२ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


(विश्व-प्रेम! का कल्याणकारी संदेश जगत्‌ को सुनाया था। इन के सम- 


कालीन शिशुनागवंश के बिंबिसार ओर अजातशत्रु मगध के राजा थे। 


इस बरश का राज्य लगभग साढ़ तान शतक तक मगर पर रहां। यह! 


_ अजावशत्रु ओर उदय ने पाटलिपुत्र नाम का नगर बसाया जो मगध 


साम्राज्य का कई सदियों तक केंद्र बना रहा। गंगा ओर सोन नदी के संगम 


पर यह विशाल नगरी बसी | ई० स० पूब चौथी शताब्दी में यवन राजदूत 


मेगब्थनीज़ ने खवयं इस का अवलोकन किया था। उस ने भारत की इस 
अमरपुरी' का जो वणन लिखा है, उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं। उस के 
कथन के अनुसार उस नगर की लंबाई नो मील ओर चोड़ाई डेढ़ मील 
थी, उस के चारों ओर काठ का बना हुआ परकोटा था, जिस में ६७ फाटक 


ओर ५७० बुज थे। परकोटे के चारों ओर एक गहरी खाई थी जिस में. 


_सोन नदी का पानी भरा रहता था| इस राजधानी में राजमहल शहर के 
..._ बीचोंबीच थे ओर विशालता ओर सुंदरता में संसार में सब से बढ़ कर 
 थे। इन के सुनहरे खंभों पर सुबण के अंगूर की बेलें ओर चाँदी के बने 
पक्षी शोभा बढ़ाते थे। ये राजभवन एक बड़े रमणीक उद्यान में बने थे | 
सुंदर वृक्ष, लता ओर सरोवर इन भवनों की भव्यता को बढ़ा रहे थे 
. मेगस्थनीज़ ने स्पष्ट लिखा है कि पाटलिपुत्र के राजभवन इंरान के 
जगत्मसिद्ध राजभवनों से तड़क भड़क ओर शान शोकत में कहीं बढ़ कर 
. थे। इन की ओर उन की कोई समता नहीं हो सकती थी । ईं० स० पूरे 
.. ३२७ में जब यूनान का प्रतापी बादशाह सिकंदर पंजाब पर आक्रमण 


कर रहा था उस समय मगध में नंद वंश का राज्य था। यह शुूद्र वंश 


. था। इस के अत्याचारों से प्रजा में घोर असंतोष था। इस के कोष और 
. सेना की शक्ति अतुल थी । सिकंदर की सेना को इस शक्ति का सामना 
. करने का साहस न हुआ ओर पंजाब की व्यास नदी से उसे अपने देश को 


.._ वापिस लौटना पड़ा | इधर मगध में नंद बंश के विरुद्ध विद्रोह की अभि _ 
...... अज्वलित हुई। ब्राह्मण चाणक्य ने नवीन नंद वंश को जड़ से उखाड़... 
......._ कर फेंक देने का कांतिकारी मंडा उठाया ओर पूव नंद के वंशज चंद्र-.. 


मगध साम्राज्य सके के न 





गुप्त मोय को उस का पक्ष लेकर मगध की राजगही पर बिठाया 
चाणक्य नीति-शाख का बड़ा आचाये ओर सब विद्याओं में पारंगत 
था। वह पंडित ओर देशभक्त था| चंद्रगुप्त को मगध का राज्य देकर 
उस ने अनेक राष्ट्रों में विभक्त भारत को एक कर एक महान साम्राज्य 
की स्थापना की। पंजाब के पश्चिमोत्तर प्रांत से सिकंदर की राज-सत्ता को. 
चंद्रगुप्त मौय मे नष्ट किया ओर कुछ काल के उपरांत पश्चिम एशिया के. 
सम्नाद सेल्युकस को युद्ध में परास्त कर हिंदूकुश पवेत तक मोये-साम्राज्य 
का विस्तार किया | इ० स० पूब तीसरी सदी में सगध के सिंहासन पर 
 अंद्रगुप्त का पोच्र अशोक बैठा । राजगद्दी पर बेठने के आठ वष बाद 
उस ने अपने कलिंग युद्ध में लाखों मनुष्यों का संहार हुआ देख कर 
. ओर उस से अतीब उनन्‍मनस्क हो कर बोद्ध धर्म की दीक्षा ली ओर तद- 
नंतर अपने संपूर्ण जीवन को धर्म के लिये व्यतीत किया । बोद्ध घर्म _ 
. स्वीकार कर उस के प्रचार के लिये उस ने तन, मन, धन से पूरा प्रयत्न 
किया। अपने समस्त साम्राज्य में ओर देशांतरों में उस ने मनुष्य ओर 
पञ्ञुओं के लिये ओषधालय स्थापित किए, सड़कों पर जगह जगह कूएँ खुद- 
वाए, बृत्षों के कुंज लगवाए ओर पांथशालायें बनवाईं । अशोक अपने आप 
को ग्रजा का ऋणी मानता था और उस के ऐहिक और पारत्रिक कल्याण _ 
के लिये भरसक उद्योग करता था। सर्वत्र उस ने जीवहिंसा, व्यर्थ व्यय, 








.... परनिंदा और धार्मिक असहिष्णुता को रोकने की चेष्ठा की, ओर दया, 
..मेत्री, सत्यता, पविन्नता, आध्यात्मिक ज्ञान तथा धर्म का उपदेश कर ने 


का अयत्न किया | उस के भेजे हुए उपदेशक भारत का धर्म ओर संस्कृति 
फैलाने के लिये एशिया, यूरूप ओर अफ्रीका के महाद्वीपों में पहुँचे 
... अशोक के शताप से बोद्ध धर्म का प्रभाव जगह्दयापी हो गया। जो 
.. देश ओर जातियाँ अब तक असम्य थीं उन में भारतीय संस्कृति का अचार 
अशोक के भेजे हुए आचार्या' ने किया। अशोक सभी धर्म वालों का 
संगान करता ओर यह मानता था कि मनुष्य के लिये सृष्टि का उपकार 


करने से बढ़ कर अन्य कोई धर्म नहीं है। अशोक का विशाल साम्राज्य... 





ं द बहुत विक्रमादित्य 

हिंदूकुश से बंगाल की खाड़ी तक ओर हिमालय से माइसोर तक फेला 
हुआ था। उस की मित्रता भारतवर्ष से बाहर दूर दूर के विदेशी राजाओं 
से थी। अशोक की मृत्यु के पश्चात्‌ मोर्य-साम्राज्य का हास होने लगा। 
अब सामंत राज्य स्वतंत्र होने लगे। भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेशों में यवन 
लोगों के आक्रमण फिर से होने लगे। अशोक के वंशज साम्राज्य की 
रक्षा करने में असमथे थे । मोयवंश की शक्ति के ज्ञीण होने पर चाणक्य 
के सहृश एक नीति-निष्णात शुंगबंशी ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र ने अपने 
_ स्वामी अंतिम मोर्य बृहद्रथ को सार कर मगध-राज्य की बागडोर अपने 
हाथ में ले ली। उस ने यवनों को सिंधु नदी के तट पर परास्त किया 
ओर परित्तीण मगध-साम्राज्य का फिर से गोरब स्थापित किया। उस ने 
यवनों के भीषण आक्रमणों से आरयावत की रक्षा की ।' अपनी विजय- 
यात्रा के समाप्त होने पर उस ने अश्वमेध-यज्ञ किया । वेदिक प्रथा के अनु- 
सार अश्वमेघ-यज्ञ करने के अधिकारी केवल चक्रवर्ती? नरेश होते थे। 
ुष्यमित्र शुंग के प्रताप ओर पराक्रम को आयांवत के सभी नरेशों ने 
स्वीकार किया। वह बाह्यण धर्म का बड़ा पक्षपाती था । उस की संरक्षता 
में बेद-धर्म ओर संस्कृत विद्या की उन्नति हुई। पुराणों ने शृंग बंश का 
राज्य-काल ११२ वष तक का लिखा है| तदलुसार, ३० स० पूष १८५ से 
इ० स० पूर्व ७३ तक सगध-राज्य पर इस ब्राह्मण वंश का अधिकार रहा 

. शुंगबंश के अधिकार-काल के पश्चात्‌ तीन शताब्दियों तक मगध का... 
.. प्रतापसूय मेघाच्छन्न हो जाता है। तीन सो बष तक इस के इतिहास का 

. कुछ पता नहीं चलता । । 
निःसंदेह, यह मगध-साम्राज्य के हास का समय था। भारत के पश्चि- 





_ १८तत; साकेतमाक्रम्य पांचालान्यमथुरांसथा 
यवना दुष्टविक्रांता प्राप्ध्यन्ति कुसुमध्वजम्‌ ॥”” गार्गीबंहिता 
अरुणध्यवन: साकेतसू १... 
५ मो सहाभाष्य 
अरूुणध्यवत्ो साध्यमिकानू ।!. ४ 


. खँड राज्य स्थापित होने लगते 


भगध साम्राज्य 5 .. 


मोत्तर श्रांतों में यवन, शक, पार्थियन, कुशान आदि विदेशी लोगों के . 


आक्रमण इस युग में बराबर जारी थे। अंततः, हमारे देश का बहुत बड़ा... 


कस लक कुल 


भाग विदेशियों के अधीन हो गया। मगध-राज्य की शक्ति के शिंथिल होने 
पर, उत्तर ओर दक्षिण भारत पर विदेशियों का दोर दारा तीन चार सदियों 


. तक जम्मा रहा | इसा के जन्म से प्रायः दो सो वष पूषे ओर तत्पश्चात्‌ दो 
सो वर्ष तक यवन्, शक, कुशान आदि विदेशी जातियों ने भारत पर _ 


अपना प्रभुत्त जमाया था। आचीन सिक्कों ओर शिलालेखों से इन सब 
जातियों के अनेक राजाओं के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। उत्तर हिंदु 
स्तान में इन राजाओं के हज़ारों सिक्के मिले हैं। शक संवत्‌ के प्रारंभ से 
(इं० स० ७८ ) लगभग एक शताब्दी तक कुशनवंश का सावेभोम 


साम्राज्य अधिकांश भारतवर्ष पर ओर भारत के बाहर पश्चिम में आक्सस 


नदी तक ओर चीनी तर्किस्तान तक फैला हुआ था । इस वंश में कनिष्क 
महाप्रतापी राजा हुआ । वह बोद्ध-धर्म का अनुयायी और उस के प्रचार 


. में संलग्न था। वह विद्वानों का आश्रयंदावा था। तत्वदर्शी नागाजुन, 
 आयुर्वेदाचाय चरक, संस्क्रत के उद्धर कवि ओर नाव्यकार अश्वघोष, 


बोद्ध-धर्म के महान आचारये पाश्व ओर वसुमित्र आदि प्रतिभाशाली 
विद्वान सम्राद कनिष्क के दानमान के पात्र थे। कनिष्क की मसत्यु के 


उपरांत कुशन-साम्राज्य का धीरे धीरे हास होने लगा | तब से आरंभ कर. 
इ० स० की ठृतीय शताब्दी के अंत तक भारत का इतिहास घोर अंधकार... 
से ढका हुआ है ।' उस समय इस देश की कैसी राजनीतिक जिति थी, 


जज लिए 





१भारत के इतिहास में गुप्त वंश के उत्थान के पूर्व की शताउदी अंधकारमय 
। उत्तरापथ में कुशन-सांम्राज्य ओर दक्षिणापथ में आंध्रसाम्राज्य दोनों प्राय: 
एक ही साथ पंतनोन्मख हो जाते हैं और भारत के दोनों देशों में छोटे छोटे . 


३ हरेक 


। एराणों से भी तीसरी सदी में भारत की... 
. ऐसी ही अस्तब्यस्त राजनीतिक दशा का पता चलता है । मत्य्यपुराण के अज्ञ- 
सार इस समय के राजबंशों की तालिका निम्नलिखित प्रकार की है--- - 


६ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 
यहाँ क्‍या क्‍या राजनीतिक घटनाएँ हो रही थीं, कनिष्क का साम्राज्य 
किस अकार छिन्न मिन्न हो रहा था इत्यादि इतिहास की समस्याओं के हल 
करने का हमारे पास कोई भी साधन नहीं है। तीसरी सदी का भारतवर्ष 





जा पट कक के 320 ह 4५ # | र [ड पर ्ध् 
राजदंशों के नाम राजाओं की संख्या , राज्य-क 
| 
| 
[ 


डे 
/॥७0000॥॥७॥॥७७0 पैशशआशणशणणणणण जनम व मन 


| # 5 ५६ की, ह । (६ 
श्रई पंचतानथ, जाशअनुत्य जात जश दचड 





२ आभीर | दस | ६७ ,, 

३६. गर्धभिल सात । छड 

४ | शक | अद्ारह | १७३ ,, 

७५. थवन ् आठ । 2 वा 220 वध 
द तुपार चोद १०७वा १०७ वर्ष 
७ | शुरुरू वा झुरुंड तेश्ह २०० वर्ष 

4 | डहण प्याश्ह ३०४६ ,॥ 


4 पर 


उक्त राजबंशों के राजाओं की संख्या तथा उन के राज्य-काल के विषय से 
पुराणों के सिवा ओर कोई पक्का ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलता | तथापि उप- 
युक्त राजवंशों की सूची इसलिये बड़े महत्व की है कि इस से ई० स० की 
. तीसरी सदी के भारत के राजनीतिक विभाग स्पष्ट प्रकट होते हैं | पुराणों में निर्दिष्ट 
इून राजवंचों में बहुतों का पता शिलालेखों से भी चलता है और उन के स्थान 
भी भारतवर्ष के तत्कालीन नक्शे में दिखाये जा सकते हैं। आंधरम्चत्यों का राज्य 
. श्रीपवतत ( कूल जिले में श्रीशेल ) के आस पास था। जाभीरों का राज्य 
. बरार से कोंकण और काठियावाड़ तक था । ग्धेमिलों की स्थिति राजपूताने के . 
..दक्षिण-पश्चिम भाग में माछूस होती है। शकवंशी राजा मथुरा, तक्षशिला, सिंध, _ 
. मालवा आदि पदेशों पर शासन कर चुके थे वा कर रहे थे। यवनों का काइुल 
.. से बैक्ट्रिया तक और भारत में पंजाब तक राज्य रह चुका था । तुपार झायद 


...._ कुदानवंश के थे जिन के राज्य की सीमा एक समय पाटलिपुत्र तक थी। समुब- 
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मौन धारण कर रहा है। कद्यचित्‌ वह निर्जीव हो कर पड़ा है ओर इस- 
लिये कहीं से कुछ भी इस के जीवन की घटनाओं की ग्रतिध्वनि सुनाई 
नहीं पड़ती । किंतु ३० स० की तीसरी शताब्दी का अवसान होने पर जैसे 
पूब दिशा में अरुणोदय की लालिमा छा जाती है, वैसे ही अकस्मात्‌ 
भारत के पूच आंत में एक प्तापशाली हिंदू राजवंश की ज्योति जगमगा 
गुप्त की इलाहाबाद वाली प्रशश्ति में श्कों और महरुंडों का उल्लेख है। जैन 
ग्रेथों में मरंडशाज को क़न्नोज का राजा लिखा हे। वह पाथलिपुन्न में रहता था। 
चीनी ऐतिहासिकों ने भी उसे पाटलिपुत्र का राजा लिखा है ।१ क्‍ 
माल्म होता है कि ईसा की मारंभिक शताजिदयों में मरूंड-राज्य का 
विशेष प्रभाव था। ये राजा विदेशी थे और इन का राज्य गंगा के आसपास 
था । कदाचित्‌ इन के पतन के साथ ही गुप्त राज्य का उदय हुआ हो। मथुरा 
और चंपावती के नागवंश और अयाग, साकेत (अवध ) और मगध के गुप्तवंश 
का उछेख पुराणों में सिलछता है ।* पूचे मालवा के शजबंश में, जिस की राज- 
भारी विदिश्ञा थी, विध्यक्षक्ति के घुनत्र अवीर के राजा होने का घुराणों में उल्लेख 


.._ है। बहुत संभव है कि ये दोनों राजा वाकाठक वश के विध्यशक्ति और प्रचर- 


सेन हों जिन का बहुत कुछ इतिहास दक्षिण के शिलालेखों और ताम्रपत्रों 
मिला है ।* 5 
पुशाणों के पूवाक्त वद्ध-चत्त कालकमालुसार न होने कसबस् इतिहास के. 
रूप में नहीं लिखे जा सकते । परंतु इन के भालोचन से इतना तो स्पष्ठ प्िद्धा 
होता है कि गुप्त और वाकाटक वंश के अभ्युद्य होने के पूर्व के शतक में सारा. 


..  भारतवष खंड-राज्यों से आकीण था | विदेशी राजाओं का भी अधिकार भारत 


बहुत बड़े हिस्सों पर था। इन सब छोटे छोटे राज्यों को एकछन्र शासन के 
. “जोनएलन---झुप्तवेश के सिक्कों का सूचौपत्र । पृष्ठ २९ । 

. औैअनुगंगा प्रयागन्न साकेत॑ मगधांस्तथा । एतांजनपदांसवॉन्भोश्येते शुप्त- 

..  बंशजा: । (वायुपुराण। ० 

. १एस० क्ृष्णस्वामी एयंगर--अशुप्त-इतिहास का अध्ययन, अध्याय १ 
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उठती है। इतिहास के रंग-मंच पर फिर से भारतीय अतिमा के अभिनव 
खेल--नये नये दृश्य--हमें देखने का सोभाग्य होता है | इस राजबंश का 
उत्थान मगध देश में हुआ | हिंदू इतिहास में यह वंश शुप्तों का राजवंश! 
के नाम से असिद्ध है। इस के उदय के साथ ही मगध में फिर अखिल 


भारतीय साम्राज्य-निर्माण का सूत्रपात हुआ । इस के निर्माण करने वाले 


0 छा. 8... बा 


.. कैसे पराक्रम के पुतले थे, वे कैसे तेजली ओर मनस्बी थे इस की चर्चा _ 
. आगे चल कर हम करेंगे। 


अधीन करना और देश का विदेशियों के अधिकार से उद्धार करना, भारत को 

 आक्तन संस्कृति को पुनरुजीवित करता, उस की पसुप्त अ्रतिसा को फिर से. 
. जगाना, उस के धर्म, कछा, विज्ञान, साहित्य में अभिनव जीवन का संचार 
करना, ये सारी घटनाएँ, भारत के इतिहास के र॑ग-संच पर गुप्त-बंश के उदय 
होते ही घटित होने छगती हैं । इन्हीं कारणों से आजकल के इतिहासकार गुप्त- 


की के 


कारू को प्राचीन भारत के इतिहास का 'चुचण-गुग” बतछाते हैं और इस की 


तुलना यूनान के इतिहाल में पेरीक्षीज के ओर इंगलूड के इहिहास में महाराणी ... 


.._ एलिजूबेथ के काल से किया कर्ते हैं । 


दूसरा अध्याय 
गुप्त राजवंश 

भारत के प्राचीन इतिहास की शोध से पता चलता है कि श्रीगुप्त 

अथवा गुप्त मगध के नये राजवंश का संस्थापक था जिस के नाम पर यह 

वंश गुप्त नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ । उस का पृववर्ती राजवंशों से 


. क्या संबंध था इस का कुछ भी उल्लेख इस समय के शिलालेखों में तो 
नहीं सिलता, परंतु उक्त वंश के पिछले समय के राजाओं के लेखों में गुप्त 





वंशियों का चंद्रबंशी होना लिखा है।' इस पुराण-प्रसिद्ध प्राचीन चंद्रबंश 


भतुप्त-बंश के राजा क्षत्रिय थे। उन के विवाह-संबंध 'लिब्छिवि' और 'वाका- ह 


० 
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. टक! आदि क्षत्रिय वंशों के साथ होने के श्रमाण मिलते हैं। उनके नाम के साथ... 
. गुप्त! छुगा रहने से उन्हें वेश्य मान लेना अम है। पिछले समय के गुप्त राजाओं के.“ 


.... छेखों में उन का चंद्रवंशी होना लिखा है। स० म० श्रीमान्‌ गौरीशंकर जोझा डक क्‍ 
-. ने 'राजपूताने के इतिहास! में लिखा है कि गुप्तों के महाराज्य नष्ट होने के बाद 


_ बाड़ जिले में ) आदि पर रहा था । गुत्तछ के गुप्तच॑ंशी अपने को उज्जैन के महा- 


हा हु अतापी राजा दंद्वगुप्त ( विक्रमादित्य ) के चंशन और सोमवंशी मानते थे (बंबई 
... गज़ेटियर, जि० १, भाग २, प० ५७८) सिरपुर (रायपुर, मध्यप्रदेश )से मिले... 
..._ हुए महाशिवणुप्त के शिलालेख में वहाँ के गुप्ततंशी राजाओं को चंद्रबंधी बत- 
( आसीच्छक्षीच ) भुवनाडुतमूतगूतिरुव्‌ भूतभूतपति ( भक्तिसमः ) प्रभाव: |. 5 मा पा । ः 





"१० द : चंद्रगुप्त विक्रमादित्य. 

का पुनरुत्थान ई० स० की तीसरी शताब्दी के अंतिम चरण से आरंभ 

हुआ ओर सातवीं सदी के मध्य कांल तक इस ग्रतापी वंश की सत्ता 

भारतवष में जीती जागती रही | लगभग साढ़े तीन सी वर्षा का भा 

.. वर्ष का शंखलाबद्ध इतिहास गुप्त-काल के आरंभ से लिखा जा सकता है। 
. इस इतिहास के निर्माण करने में हमें अधिक क्लेश भी नहीं होता, क्योंकि 


. इस युग का तिथि-क्रम प्रायः निश्चित सा ही है। गुप्त नरेशों की वंश-परं- 


परा का ओर उन के प्रथक्‌ एथक्‌ राज्य-काल का पता तत्कालीन शिला- 
लेखों से हमें मिलता है जिन के आधार पर इस युग का कम-बद्ध 
इतिहास रचा जा सकता है। 
महाराज श्रोगुप्त 
गुप्तवंश के शिलालेखों में श्रीगुप्त के नाम के साथ केवल महाराज! 


. की उपाधि का उल्लेख है। इस से अनुमान होता है कि वह किसी बड़े 
राजा का सामंत था। उस का पुत्र घटोत्कच भी महाराज! ही कहलाता था, 


परंतु उस का पात्र प्रथम चंद्रगुप्त महाराजाधिराज” की उपाधि से प्रसिद्ध 


..._ हुआ | तीन पीढ़ियों की अवधि में इन नरेशों का महाराज? से महा- 


_ शाजाधिराज? की पदवी पर आरूढ़ हो जाना यह सूचित करता है कि ये 
किसी बड़े राजा के सामंत न रह कर अब खतंत्र हो गए । इस समय के 


'शिलालेखों में महाराजः की उपाधि का अयोग केवल सामंत राजाओं 


के नाम के साथ होता था। चीन देश के बोड्ध यात्री इत्सिंग ने, जो भारत- 


.. बष में सातवें शतक के अंत में आया था, अपने यात्रा-विवरण में यह 
.. लिखा हैं कि महाराज श्रीगुप्त ने लगभग ५०० वर्ष पूर्व चीन के तीर्थ- 
. यात्रियों के लिये मगध के सगशिखावन में एक मंदिर बनवा कर उस के 


न नननननननननी निभाना ०. 


चंद्रान्चयकतिरक: खलु चंद्रगुप्त राजाख्यया पृथुगुण: अ्थितः प्रथिव्याम्‌ ॥ 
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जा आणणणणाणाााणणणाका आम मम 


शुप्त राजवंश | हल 8 जप ११ 


के लिये २७ आम दान में दिए थे | इस मंदिर के भग्नावशेष इत्सिंग 
खय्य देखे थे, जो उस के समय में चीन के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध 





हि 


चीनी यात्रियों के ग्रति उन की उपकारपरायणाता की कथा इत्सिंग ने 


6 

ने रू 

थे | इत्सिंग के श्रीगुप्त ग॒ुप्तवंश के संस्थापक महाराज गुप्त ही प्रतीत होते 
हे 


मगध देश में सुनी थी । यदि विदेशियों के प्रति महाराज गुप्त इतने दान- 


किक, 


शील थे तो अपनी मगध की प्रजा के हित करने में वे कितने अधिक 
हि 0५ हा हक ु ३ हे 
दततचित्त होंगे इस का हम सरल रीति से अनुमान कर सकते हैं । 


महाराज श्रीगुप्त का राज्य-काल इ० स० २७० से ३०० तक का अनुमान 


किया गया है । 

महाराज घटोल्कचगुप्त, महाराजाधिराज श्रोचंद्रगुप्त (प्रथम) 
श्रीगुप्त का पुत्र ओर उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच गुप्त हुआ। 

इस के नाम का सोने का केवल एक सिक्का मिला है, जो रूस के प्रसिद्ध 

नगर लेनिनग्रेड के अजायबघर में रखा है, परंतु सुद्रातत्वविद्‌ जेम्स 

ऐलन इस सिछे को महाराज घटोत्कच का नहीं मानते । घटोत्कच का पृत्र 

चंद्रगुप्त इस वंश में पहला प्रतापी राजा हुआ | उस ने अश्रथम बार 'महा- 


शुप्त का विवाह लिच्छिवि वंश की राजपुत्री कुमारदेवी के साथ हुआ 


था। उस के सिक्कों पर उस की ओर उस की रानी की मूर्तियाँ ओर नाम 


अंकित होने से कुछ विद्वानों का अनुमान है कि चंद्रगुप्त का लिच्छिवि 


कार होगा, जिसे उन्‍्हों ने कुमारदेवी के विवाह में चंद्रगुप्त को भेट कर 


.. दिया होगा। परंतु यह मत कोरी कल्पनामात्र है। क्योंकि एक तो चीनी 
यात्री इत्सिंग के लेख से स्पष्ट है कि महाराज गुप्त के समय से ही मगध 


_ शाजाधिराज” की पदवी धारण की, अपने नाम से सोने के सिक्के चल्लाएं.. 
और अपने राज्याभिषेक के समय से गुप्त-संवत” प्रचलित किया। चंद्र- 


राजपुत्री कुमारदेवी से विवाह-संबंध ही गुप्तवंशियों के भावी अभ्युदय 
का कारण था। प्राचीन भारत के इतिहास-लेखक विंसेंट स्मिथ का मत. 
है कि चंद्रगप्त प्रथयण के समय मगध पर शायद लिच्छिवियों का अधि- 





/ चंद्रशुप्त विक्रमादित्य 


गुप्रबंशियों के अधिकार में था, ओर दूसरे चंद्रगुप्त अथम के महाराजा- 


धिराज! की उपाधि ग्रहण करने से सिद्ध होता है कि वह स्वयं सगध का 
प्रतापशाल्ी राजा था । तथापि, इस में संदेह नहीं कि लिच्छवि वेश के 


साथ के संबंध को गुप्रवंशी नरेश अपने बड़े सोभाग्य को बात समभते 
थे। महात्मा बुद्ध के समय में लिच्छिवियों का प्रजातंत्र राज्य वेशाली 
( वर्तमान मुज़फ़्फ़रपुर, बिहार ) में था । बौ्धों के दीघनिकाय” में लिखा 
है कि लिच्छिवियों ने बुद्ध की अस्थि का विभाग यह कह कर माँगा था 

कि 'सगवान भी ज्ञत्रिय थे ओर हम भी क्षत्रिय हैं? । जैनवर्म के प्रवतक 
. “महावीर स्वामी! भी वैशाली के क्षत्रिय कुल में जन्मे थे। इस प्रसिद्ध 
लिच्छिवि कुल की राजकुमारी कुमारदेवी से प्रथम चंद्रगुप्त ने विवाह 
किया । गुप्तवश के भावी अभ्युद्य का यह विवाह संबंध मुख्य कारण 
हुआ इस कल्पना की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं मिलता गुप्तवंशियों ने 
अपने ही बाहुबल ओर ग्रतिभा से इतिहास में गोरब ग्राप्त किया | उन के 
. छत्थान के कारण उन्हीं के असाधारण गुण-कम्म थे। इस वंश के इति- 


हास में एक समय ऐसा था कि द्वारिका से आसाम तक ओर पंजाब से 
. नमदा तक का सारा देश उस के अधीन था और नमंदा से दक्षिण के... 


देशों में भी उस की विजय का डंका बजा था। 


. चंद्रगुप्त श्रथम का राज्य श्रयाग से पाटलिपुत्र तक था। वायुपुराण 


में, गंगा तट का प्रदेश, प्रयाग, अयोध्या तथा मगध का गुप्तवंशियों के 

..._ अधीन होना लिखा है जो चंद्रगुप्त अरथम के समय की राज्य-स्थिति प्रकट 
. करता है। | क्‍ 

क्‍ अनुगंगा प्रयाग॑ थे साकेत॑ मगधांस्तथा। 

.... पेताअनपदांस्खवबीन भोक्ष्यंते शुप्तवंशजञाः॥ 

.. इस छोटे से राज्य का प्रभाव बढ़ते बढ़ते अखिल देश व्यापी हो गया 


| _ ईसा के चोथे शतक में गुप्तबंश की ग्रझुता सारे भारतवर्ष में जम गई। 
......॑. हज़ारों मील लंबे चोड़े इस देश में एकछत्र राज्य के स्थापित करने वाले हा. 


गुप्त राजवंश द 7. अहइ 
. सोर्यबंश के लगभग साढ़े पाँच सो वर्ष के बाद गुप्तवंशी सम्राद्‌ हुए। इस 
वंश में कई बड़े वीर, धर्मनिष्ठ ओर स्वदेश रक्षक राजा हुए थे। इन के ._ 
जीवन चरित्र के विषय में सविस्तर जानने की इच्छा हमें होना स्वाभाविक 
है। परंतु, हमारे पास इस जिज्ञासा की पूर्ति के बहुत ही कम साधन हैं । 
 अतएव, इन के समय के शिलालेख, सिक्के ओर साहित्य से जो कुछ _ 


.. इन के कारनामें हमें मालूम होते है उन से ही हमें संतुष्ट होना पड़ता है 


यदि ये इतिहास के जानने के इतने भी साधन खोज कर न निकाले 
जाते तो हमारे देश के इन वीर पुरुषों का चरित्र सदा के लिये विस्मृति में 
विलीन हो जाता। कितु धन्य है आजकल के प्राचीन इतिहास के शोधकों 
को जिन के परिश्रम से हमें इस ग्रतापी वंश के इतिहास के जानने के 
साधन आप्त हुए हैं । क्‍ 
गप्तवंश का सास्राज्य-विस्तार 
महाराजाधिराज श्रीसझुद्द गुप्त 
हम पहले कह चुके है कि चंद्रगुप्त अथम ने अपने राज्यारोहण दिवस 
से अपना राज्य-संवत्‌ प्रचलित किया था। वही संबत्‌ उस के पुत्र पीचा- 
दिकों के लेखों में भी प्रचलित रहा ओर उसी का नाम गुप्त संवत्‌ हुआ 
इस गुप्त संबत्‌ को ग्रचत्षित करने वाला चंद्रगुप्त अथम अवश्य ही स्वतंत्र 
ओर प्रतापशाली राजा हुआ होगा इस में हमें कुछ संदेह नहीं है, क्योंकि 
 पराधीन ओर सामंत राजाओं के अपने राज्य-संबत्‌ चलाने के उदाहरण 
में इतिहास में नहीं मिलते । द 
डाक्टर फ़्लीट के मतानुसार उपयक्त गुप्त संबत्‌*' का ग्रथम वर्ष ३० 
. स्० ३२० से शुरू होता है । महमूद गज़नवी के साथ भारत में आने वाले... 
. विद्वान अलबेरूनी का कथन है कि गुप्त संवत्‌ शक संवत््‌ (इ० स० ७८) 
से २४२ व बाद गारंस हुआ था। अथात्‌ गुप्त संवत्‌ ७८+ २४२७-३० 
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_*शुप्न-खंबत! इस शीषक का परिशिष्ट देखिए । 


मा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 

३२० में शुरू हुआ | इस संबत्‌ की तिथि के निश्चित हैं प्रवंश 
के इतिहास का तिथि-क्रम ठीक ठीक सिर हो चुका है क्‍ 
...अथम चंद्रगुप्त का राज्य-काल लगभग १५ वर्ष इं० स० ३९०-३३५ तक 
. माना गया है। उस की झृत्यु के पश्चात्‌ उस का महाप्रतापी पुत्र समुद्रगुप्त 
सगध के राजसिंहासन पर बेठा। अपनी बाल्यावस्था से ही वह इतना 
. गुणी ओर होनहार था कि उसके पिता चंद्रगुप्त अथम ने अपने सब पुत्रों 
में ज्येष्न न होने पर भी उसी को अपना उत्तराधिकारी चुना था । अखिल 
. पृथ्वी के पालन करने का भार उसे उस के पिता ने हर के आँसू बहा कर 
अपने राज दरबार के सभ्य बुंद के सामने सुपुदे किया था। अपने पिता 
से राज्य-सार को स्वीकार कर के समुद्रगुप्त ने अपनी योग्यता का जगत्‌ 
को पूर्ण परिचय दिया। उस के राजत्व-काल का सबिस्तर इतिहास हमें प्रयाग 
के क्िले में स्थित, अशोक के लेख वाले विशाल स्तंभ पर खुदे हुए,संस्क्रत भाषा 
के गद्य ओर पद्य में रचित लेख से मिलता है | इस संस्कृत लेख की भाषा 
बहुत ही प्रॉंजल ओर ओजस्बी है| समुद्गरग॒प्त के आश्रित संस्कृत के महा- 
कवि हरिषेश ने इस लेख की रचना की थी । इस में उस की विजयन्यात्रा 
का सविस्तर वणन है जिस के आधार पर उस के साम्राज्य-विस्तार की 
. सीमाएं निधारित की जा सकती है। इस बीर विजयी की विजय-यात्रा 
का वृत्तांत प्रयाग के स्तंभ लेख में, जिस पर धर्म के जयघोष करने वाले... 
सम्नाद अशोक का भी लेख खुदा हुआ है,' इस प्रकार लिखा है।इस 


१ शांतिश्रिय अशोक के लेख चाले स्तंभ पर यद्ध-भिय समुद्रगुप्त की विजय- 


.. अशश्ित के उत्कीण किये जाने में हमें कुछ अनुचित नहीं छगता । दोनों सम्रादों 


में बहुत बातें समान थीं । दोनों अपने अपने धर्म की म्यादा स्थापित किया _ 
.. चाहते थे | अशोक ने इस लेख द्वारा आज्ञा दी थी कि किसी को भी भिक्षुसंघ 


मा । ० के नियम न तोड़ने चाहिएँ । समुद्रगुप्त का भी इस लेख हारा अपने धरम की 
........_ मर्यादा स्थापित करने का उद्देश्य था---धर्सप्राचीरबंध:? । ॥ 


गुप्त राजबंश श्ष 


समुद्रगुप्त ने सैकड़ों युद्धों में विजय प्राप्त की थी | इस का शरीर शब्ों 


फ 


क के कक विद 


से लगे हुए सैकड़ों घावों से शोभायमान था। वह अपने भुज-बल पर ही 


् 


भरोसा रखता था |! उस समय के भारत की आय: सभी शक्तियों ने उस 


उस ने अपनी गशस्ति धर्म-विजयी अशोक के स्तंस पर कदाचित्‌ इसलिये 
लिखवाई कि उस के भी गुण-कर्म अशोक के बहुत कुछ सदश थे । अशोक की 


माँति समुद्गगुप्त, अशस्तिकार की दृष्टि में, दानवीर, दयारु, झहुह्दथ, कृपण, 
हर गे हक आओ 
“दीन, अनाथ और जातुर जनों का उद्धारक था। दोनों ही छोकाइुअह की मूत्ियाँ 


थीं । इस अशोक के कीति-स्त॑भ पर ही समुद्गगुप्त के 'प्रदान”, पराक्रम, 'प्रशस' 


ह जा ७ 
और शाख-परिशीलन के प्रख्यात करने बाली प्रशस्ति का लिखवाना स्वंधा 


सरममंजस था ।॥* 
'सृदहृदस्याजुकंपावतोनेकगोशतसहसग्रदायिन: कंपणदीनानाथातुरजनोद्ध- 


. रणमंत्र दीक्षाशुपातमनसः समिहुस्थ विश्वहववत्तो छोकालुग्रहस्य सुचिरस्तोतव्या- 
. नेकाझुतोदारचरितस्य--- 


प्रदान भुजविक्रमप्रशमशाखवाक्योदये: '** '' “यश: 
.. किसेंद स्मिथ के मत में अशोक-स्तंभ पर समुद्गगुप्त की प्रशस्ति का उत्कीर्ण 
होना अविनय और अनौखिल की पराकाष्ठा है। आप लिखते हैं कि समुदृगुप्त क्‍ 
कद्दर हिंदू , ब्राह्मणों के शाखों का एंडित और रण-रसिक योद्धा था। जाश्वय है... 


कि उसे इस में छेश भर भी संकोच न हुआ कि उस ने उस स्तंभ पर घर्म-विजयी 


( अशोक ) के शांतिषूण उपदेशों के बराबर अपने रक्तर॑ंजित थुद्धों के ऋरता 


. और दप से भरे वर्णन लिखवाए | 
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का लाहा माना था। सब से पहले उस ने अपने निकटवर्ती आरयावत के 
. शजाओं को युद्ध के लिये ललकारा ओर उन्हें परास्त किया। आयावतो 
नां राजाओं के नाम इस लेख में लिखे हैं जिन्हें उस ने नष्ट कर अपना 
अभाव बढ़ाया। सारे उत्तरापथ को जीत कर समुद्गगुप्त ने दक्षियापथ अर्थात्‌ 
नर्मदा के दक्षिण के देश को जीतने का बीड़ा उठाया | अपनी राज 


घधानी पाटलिपुत्र से चले कर बिहार आर उड़ीसा के वनमय शद्श दो 


टी 





सेंट स्मिथ का 'ऐसिहालिक विवेक! किस अंश तक खरा वा खोदा है इस 
पर पाठक ही स्वय॑ विचार करें । क्या अ शोक ने धर्म-विज्य के पूर्व कोई अगा- 
. बक युद्ध नहीं किया था ? क्या समुद्रगुक् की प्रशस्ति में केवछ युद्ध का हैं 
वर्णन है १ क्या दूसरे शिलालेखों से इस प्रशस्ति सें छिखी हुई जाते प्रमाणित 
नहीं होतीं ? जो विशेषण हरिपेण मे समुद्रगु्त के नाम के साथ जोड़े है कया उन 
का उस की सुद्राओं पर आभास नहीं सिझिता १ इन प्रश्नों के उत्तर से स्सिथि 
हे _सहाशय निरुत्तर हो सकेंगे । सच वो यह है कि हरियेण की प्शस्ति में सदुदः 
क्‍ गुप्त का बचत और चरित्र प्राय इतिहास-इृंष्टि से निबद्ध किया गया है, काध्य- 
. रूप से नहीं । उस की रचना ले कवि ने यथाओरे घटनाओं और चरित्रन्णत छुणा 
का ऋमबद वर्णन छिखा है । डाक्टर पूछीद ने इसे देख कर कहा दे कि दिरा- 
द और तात्रछेखों को देखते हुए पुरान हिंहुओं में इंविहाल लिखने की क्षमता 
सिद्ध होती है। पोराणिक और काव्य-वर्णनों से इन छेखों की भ्रथा बिलकुल 
. पसिन्न है। इन की परंपरा और शेली दश्तावेजी हे। पूरा नाम उपाधियाँ, धाम 
चैश-कम, स्थान, समिति, संबत्‌ देते हुए ये अपना करण-कारण विदित करते & । 


... समुद्रयुप्त के समय की ऐतिहासिक घटनाओं कोर उस के जीवनचरिंत को 
..... अंकित करते हुए महाकवि हरिवेण ने एक एक अक्षर तोल कर इस प्शस्ति को. हे 
220 .. रचा है, जिस में इतिहास भरपुर और काच्यांश थोड़ा है । द के द 
... हम इस मह्दाकवि के अत्यंत कृतज्ञ हैं जो नेपोलियन से किसी ज॑श में... 





रे ७ कस नहीं था, वरन्‌ यह कहना चाहिए कि किसी किसी बात में उस से बढ़ कर 6 ; 











द गुप्त राजवंश जज 3. १७ 
राजाओं को उस ने परास्त किया। वहाँ से वह दक्षिण की ओर सुड़ा 
और भारत के पूव तट की महानदी और ऋष्णा नदी के बीच के देशों को. 

जीतता हुआ अपने राज्य को लोट आया | 

मद्रास ग्रांत के कांजीवरम्‌ ( कांची ) तक समुद्रगुप्त के हमले हुए । 
वहाँ इस समय पश्चव वंश का राज्य था। अपने दलबल से उस ने दक्षिणा- 
पथ के इन अनेक राजाओं को परास्त किया, पर॑तु फिर अनुग्मह के साथ 
उन्हें मुक कर अपनी कीर्ति बढ़ाई | उन के राज्यों को छीन कर गुप्त- 
साम्राज्य में सिल्षा लेना समुद्रगुप्त को अभीष्ठट न था। वह तो सिफ्र यह 
चाहता था कि उस का एकछन्न शासन भारत के सभी नरेश एकमत 
होकर खीकार करें। जिन्‍्हों ने उस की इस इच्छा का विरोध किया उन 
से युद्ध घोषणा कर के वह लड़ाई लड़ा । यह मानना भूल है कि समुद्रगुप् 
के आक्रमण दक्तिण के मालाबार, महाराष्ट्र, पश्चिमी घाट आदि ग्रांतों पर 
हुए। दक्षिण के जितने स्थानों का उस के शिलालेख में उल्लेख है वे पू्े 
तटवर्ती थे। पर इस में संदेह नहीं कि उस का प्रखर प्रताप सारे ही दक्षिण 
देश पर लंका द्वीप तक छा गया था । सीमांत अदेश के राजाओं ने भी 
समुद्रगुप्त के प्रभुत्व को स्वीकार किया। दक्षिण बंगाल, कामरूप (आसाम), 


_ नेपाल, कुमाऊँ, गढ़वाल आदि पूर्व ओर उत्तर के राज्यों के थअ्रत्यंतः नरेश 
. उस के अधीन हो कर उसे कर देने लगे। गुप्तनराज्य के पश्चिम और दक्षिण- 


पश्चिम में अनेक ऐसी जातियाँ पू्व काल से बसी हुई थीं, जिन में प्रजा- 
तंत्र राज्य था, जो गण-राज्य”ः कहलाते थे । समुद्रग॒प्त ने उन जातियों से 


था, उस समुद्रगुप्त के नाम का निशान भी हमारी साहिल-अंथ-राशि में नहीं 

है। उस का इतिहास उस के समय की लिखी हरिषेणक्रत प्रशस्ति से आविभूत 
. हुआ है । भारतीय ऐतिहासिक छेखों में पूरा पूरा विशद विवरण देने के कारण 
यह स्तभ-लेख असाधारण महत्व का है ।* 


द *हैह शृ/8/9॥0 7#९८07वं पर्रातुपढ ॥7008 #0ती9क#॥ 37099 ॥0 
08 जध्यां रु वैहशभा--०७, एक (०४5, 9. झड़, 


डे 


श्ट _ अंद्रगुप्त विक्रमादिय 


भी कर वसूल किया । पंजाब, राजपूताना, मालवा ओर मध्य प्रदेश में 
बसे हुए ऐसे अनेक “गण-राज्य” थे, जो उस के करद ओर वशंवद बन 
_गए। इन खतंत्रता-ओ्रेमी जातियों ने बड़ी कठिनाई से ही उस का सामंत 
. बनना स्वीकार किया होगा 
इन राज्यों के अतिरिक्त इस बीर विजयी ने विदेशी राजाओं 
खट्टे किए। वे भारतवष में अब भी वतसान थे। उन का बहुत बड़ा राज्य 
भारत के पश्चिमी प्रांत गुजरात ओर काठियावाड़ में फैला हुआ था। शक 
जाति के 'महाक्षत्रप” वहाँ राज्य कर रहे थे। इस शक राज्य के अलावा 
पश्चिमोत्तर पंजाब से आक्सस नदी के तीर तक समुद्रगुप्त के समय में 
कुशन वंश के राजा शासन कर रहे थे। कुशन वंश के सिक्कों से पाया 
जाता है कि ये राजा दिव पुत्र, शाही, शह्ानुशाही' आदि उपाधियाँ घारण 
. किया करते थे। समुद्रग॒प्त के लेख में इन्हीं उपाधियों से इन राजाओं का 
. उल्लेख है। इस से ज्ञात होता है कि पश्चिमोत्तर मारत ओर उस के बाहर 
हैरान तक शाह” ओर शाहंशाह” के उपाधि-धारी विदेशी राजाओं ने 
समुद्रगुप्त का आधिपत्य स्वीकार किया । ये सारे विदेशी राजा सम्राद्‌ 
समुद्रगुप्त के समन अनमोल उपहार ले कर उपच्ित होते ओर अपने अपने 
' शज्य के उपभोग ओर शासन करने की उस से आज्ञा माँगते थे। चीन के 
इतिहासकारों ने लिखा है कि लंका के राजा मेघबर्ण ने इं० स० ३६० के 
आस पास समुद्रगुप्त के दरबार में अमूल्य मणि-रत्रों के उपहार समेत 
अपने राजदूत इसलिये भेजे थे कि उसे बोधगया में सिंहल द्वीप (लंका) 
से आने बाले बोद्ध यात्रियों के विश्राम के लिये एक मठ बनवाने की आज्ञा 
दी जाय। समुद्रगुप्त ने सिंहल के राजा की प्राथेना को सहष स्वीकार 
_ किया । तदनंतर राजा मेघवरण ने गया में एक विशाल मठ बनवाया और 





३३ 


74 


द्ात 


.. सुवणनअतिमा की ग्राण-प्रतिष्ठा करवाई। सातवीं शताब्दी में भारत में पथा- 


: रने वाले चीनी यात्री हेनसांग ने इस विशाल मठ को बोधगया में स्वयं 


...... देखा था। उस के कथनानुसार उस समय इस मठ में महायान पंथ के एक... 





_ गुप्तराजबंश........“ः श९ 
जार बोद्ध भिज्लुक रहा करते थे ओर वहाँ लंका के तीर्थ यात्रियों का खूब 
अतिथिन्सत्कार होता था। 


कु 


उपयक्त वन से स्पष्ट सिद्ध है कि समुद्रग॒प्त ने हजारों कोसों की विजय- 
५ कि 3२ 
ने 


छः 
यात्रा की, भारतवष के कोने कोने में उस की विजय के डंके बजे। जहाँ 
कहीं वह गया वहाँ उस का लोहा माना गया। पूव में ब्रह्मपुत्रा नदी से 
पश्चिम में यझुना आर चंबल तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नभेदा 
तक समुद्रगुप्त का राज्य विस्तृत था, जिस पर वह स्वयं शासन करता 
था। इन सीमाओं के बाहर उत्तर भारत में जो जो राज्य थे वे सभी उस 
के साम्राज्य के अधीन हो गए। दक्षिण भारत के अनेक राजा उस के. 
. पराक्रम से वशीभूत हो कर उस के आश्रित बच गए। विदेशी राजाओं ने 
उस के ग्रखर प्रताप के सामने अपने अपने सिर क्ुुकाए। पश्चिम एशिया 
की ओक्सस नदी से लंका ठीप पर्यत उस की कीर्ति-पताका फहराई | इस 
चक्रवर्ती हिंदू सम्राट की तुलना फ्रांस के वीर योद्धा नैषोलियन बोनापार्ट... 
. से की जाती है। परंतु नैपोलियन की विजय-यात्रा में रूस के मोस्को नगर. 

से पल्लायन करना ओर वाटरलू में योरुप की संमिलित शक्तियों से परास्त - 
. होना थे दो जैसी घटनाएं हैं वैसी समुद्रगुप्त के जीवन में कहीं भी नहीं 

है । हज़ारों कोसों की दिग्विजय कर के उस ने अपने अतुल साहस, 
अद्भुत पराक्रम ओर अपूर्व संगठन-शक्ति का जगत्‌ को परिचय दिया। ऐसे... 
समय में जब रेल, तार, मोटर जैसे शीघ्रगामी यात्रा के साधन न थे, जब. 
लोग--निस दिन चलें अढ़ाई कोस!ः--इस से अधिक सामथ्ये वाले न 
थे, तब बड़ी सेना को लेकर कोसों दूर देशों पर धावा करना एक राजा. 





का परम साहस का काम था ओर फिर उन धावों में सफल होना उस 


की काय-ज्मता और संगठन-शक्ति का ज्वलंत उदाहरण था | द 
सम्राद समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय के उपलक्ष्य में अश्वमेध यज्ञ .. 


. किया था और उस में दान और दक्षिणा देने के लिये सुबर के पदक वा. 
.... सिक्‍के ढलवाए थे। उन सिक्कों पर एक ओर यज्ञस्तंभ में बँधे हुए घोड़े 





हे ..._ की मूर्ति और दूसरी ओर हाथ में चँवर लिये समुद्रगुप्त की महाराणी की _ रा मा 


२० चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


_ मूर्ति अंकित है ओर उन पर अश्वमेध-पराक्रम: *--अथात्‌ अश्वमेध-यज्ञ 
करने का पराक्रम जिस ने किया--लिखा रहता है। दूसरे शिलालेखों 
से पता चलता है कि उस ने चिरकाल से न होने वाले अश्वमेध यज्ञ का 
अनुष्ठान किया था और न्याय से उपार्जित अपना असंख्य धन--सुबर्ण 
और गोओं को--उस ने यज्ञ की दक्षिणा में दिया था । प्राचीन भारत में 


कर, 


केबल ग्रतापशाली राजा ही अश्वमेध यज्ञ करने का साहस करते थे। जो 
राजा इस यज्ञ के लिये छोड़े हुए घोड़े को अपने राज्य में घूमने देते थे वे 


अश्वमेध करने वाले राजा की प्रभुता मान लेते थे, परंतु जो उस घोड़े को 
पकड़ लेते थे वे उस से युद्ध करने के लिये कटिबद्ध हो जाते थे | इस युद्ध 
में विजयी राजा का आधिपत्य विजित राजा स्वीकार कर लेता था। जब 
बह घोड़ा दूसरे राज्यों से बिना किसी बाधा के लोट आता था तब यज्ञ 
होता था, जिस में दूसरे राजा संमित्रित होकर विजयी राजा को चिक्र- 
बर्ती-राजाधियाजः--मान लेते थे। इस यज्ञ के करने वाले को अपने 
ही राज्य का नहीं बरन समस्त देश की रक्षा का भार अपने कंधे पर लेना 
पड़ता था। अपने देश के धर्म ओर संस्कृति को सबंत्र फैलाने का उत्तर- 
दायित्व भी उस के ही सिर बँधता था। जब कभी इस देश में ऐसे चक्र- 

बर्ती” राजा हुए तभी इस का बहुत बड़ा भाग राजनीतिक एकता के सूत्र 
में बँध जाता था ओर इस की रक्षा भी भली श्रकार से होती थी। जब 

भारत में यवनों के आक्रमण हुए तब चक्रवर्ती मोर्य-नरेशों ने और उन्त 
.. के पश्चात्‌ शंगवंशी ब्राह्मण राजाओं ने देश की रच्चा की | जब शक ओर 

. कुशनवंशी विदेशी राजाओं की इस देश पर सत्ता जमी तब चक्रवर्ती 


३ . १ छखनऊ के भ्यूज़ियम में एक बदसूरत पत्थर का घोड़ा रखा है। उस पर 
.._“द गुत्तस देय धम्म” टूटे अक्षरों में लिखा हुआ था। कदाचित्‌ यह समुद्गगुप् 


...... के अश्वम्ेध का स्मारक हो । रैपसन को एक मुहर मिली थी जिस पर घोड़े की 
.......... . आकृति और “पराक्रम:” झुदा हुआ था। जे० आर० ए० एस० ३१९०१-- 
5 पष्ठ $०२ पा अत 


शुप्त राजवंश कक ...  -२१ 
शुप्रवंशियों ने भारत में एकछन्न शासन स्थापित किया। जब पाँचवीं 
शताब्दी के मध्य से हूण लोगों के भारत में हमले शुरू हुए तब सम्राद 
स्कंदगुप्त, यशोधसेन्‌ , अ्रमाकरवधेन तथा हषेवघन आदि महाग्रतापी हिंदू 
नरेशों ने विदेशियों के आक्रमण और पराधीनता से इस देश को बचाया । 
ऐसा अनुसान होता है कि विदेशियों के आक्रमण के समय घर्म और 
संस्कृति की रक्षा के लिये इस देश में एकाधिपत्य” राज्य स्थापित करने 
की तीत्र इच्छा हिंद नरेशों के हृदय में जाग उठती थी। हमारा इतिह 
इस बात का साज्ञी है कि इस देश में साम्राज्य की थ्थापना से हमारे धरम, 
संस्कृति और स्वतंत्रता को रचा अवश्य हुई । 
समुद्रगुप्त केवल युद्धकला में ही पटु न था, किंतु वह राजनीति में भी 
बड़ा दक्ष था | जिस प्रकार उस ने अपने साम्राज्य की शासन-व्यवस्था की 
थी उस पर विचार करने से हमें उस की प्रगल्भ नीति-निपुणता का परि- 
चय मिलता है। गुप्त साम्राज्य को चिरस्थायी बनाना ही उस की नीति 
का ध्येय था। सारे विजित देशों को अपने ही राज्य में मिल्ला कर उन पर 
हुकूमत करना उस ने नीतिविरुद्ध समझा । सिफ़र उत्तर भारत के कुछ 
छोटे छोटे राज्यों को तो उसे अपने साम्राज्य में मिलाना पड़ा । इस प्रकार 
 आयोवत के छिन्न भिन्न राष्टों को एक कर उस ने वहाँ अपनी सहृढ ओर 
निष्कंटक सत्ता ज्वापित की | आयात के राजाओं के प्रति उस का 
व्यवहार कठोर था। उस ने उन का देश छीन लिया ओर यह इसलिये 
कि उन के स्वतंत्र रहने से आयावत में राष्ट्रीय एकता स्थापित न हो सकती 
थी आर न पश्चिमोत्तर भारत सें समय समय पर होने वाले विदेशियों के 
हमले ही रोके जा सकते थे। गुप्त-साम्राज्य के सीमा-आंतों को सुरक्षित 
रखने के लिये उस ने मगध ओर छड़ीसा के मध्य के जंगल के राजाओं 
को अपना सेवक बनाया | ससुद्रगुप्त की इस चतुर नीति के कारण वे 
जंगल के लोग गुप्त-राष्ट्र के सहायक बन गए होंगे। शेष सीमांत राज्यों. 


. भ॑ उस का शचेड शासत्त उस कर छठे कर, उस की आज्ञा मान कर, उसे... ५ 2 आह 


अणाम कर के पूरा किया जाता था। किंतु सन्नाद समुद्रगुप्त सबंथा अचंड 


२२ .... चद्गगुप्त विक्रमादित्य 


नीति का ही अवलंबन न करता था। जो राजवंश अपने अपने अधिकार 
बाई 


बनाया ओर स्वयं जीते हुए नरेशों का धन उन्हें फिर वापिस दे दिया 
ण के दरवर्ती राजाओं के अ्रति उस ने निग्रह की नहीं, बल्कि अलु- 
. भ्रह की नीति का पालन किया | उस ने उन्हें युद्ध से वश में कर फिर 
अनुगप्रह् के साथ उन्हें मुक्त कर दिया। उस ने दूर के राष्ट्रों के राजबंश 
ने किए | विदेशी राजा उस की विविध अकार से सेवा करते थे ऑर 
अपने राज-शासन के लिये उस से फरमान माँगा करते थे | सिंहल 
( लंका ) के राजा मेवबर्ण से समुद्रगुप्त का मित्रता का संबंध था। इस 
. प्रकार उस ने अपनी उदार और निर्दोष नीति की भित्ति पर गुप्त-साम्राज्य 

का निर्माण ओर संगठन किया था। 

.._ उपयुक्त घटनाओं पर मनन करने से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है 
... कि समुद्रगुप्त 'साम! ओर दंड” की नीति के अ्रयोग में बड़ा ही दक्त था । 
. न वह अपनी नीति में बहुत तीचण ओर न बहुत मद ही था--न खरों 
. न च॒ यूयसा सृदु? । देश-काल-पात्र को देख कर वह अपनी नीति का 
अयोग करता था। जहाँ तक हो सकता था वह पर-राष्ट्रों के साथ उद्ार- 
मनस्कता से व्यवह्यर करता था। विंसेंट स्मिथ का कथन है कि समुद्रगुप् 
ने सिंहासनारुद होते ही दूसरों के राज्यों को छीनने की नीयत से उन 
.. पर आक्रमण शुरू कर दिए थे | उस विद्वान का मत है कि पर-राष्ट्रों पर 
 अकारण आक्रमण करना पूव देशों के लोग निंदनीय न सम्नकते थे 
.. आर राज्य-लिप्सा ही शक्तिशाली राजाओं का उद्देश्य रहता था। समुद्र 
गुप्त के विषय में विंसेंट स्मिथ की यह धारणा नितांत निराधार है| उस 
. ने निरी राज्य-तृष्णा से वशीभूत हो कर अपनी दिग्विजय प्रारंभ की यह 


क्‍ द कहता अनुचित है। वह विजिगीषु अवश्य था ओर हिंद नीतिशाख्र के जज 


..... अनुसार दूसरे राष्ट्रों के मध्य अपनी ही सत्ता को सर्वोपरि और केंद्र. 
......॑. वनाना चाहता था, परंतु दूसरों के राज्यों का अपहरण कर अपने 
मा आ साम्राज्य में मिला लेना उस का प्रयोजन न था। उस के श्रयाग के शिला- 





शुप्त राजवश है ह पे श्र 
लेख में उस की पर-राष्ट्रनीति का स्पष्ट विवेचन किया गया है। दक्षिणा- 
पथ के सब राजाओं को उस ने क्रेद किया परंतु फिर अनुग्रह के साथ 
उन्‍हें मुक्त कर अपनी कीति बढ़ाई! । “आयावत के छोटे छोटे राजाओं से 
देश का उद्धार कर उस ने अपना प्रभाव बढ़ाया, आटठटविक” (जंगल के ) 
राजाओं को उस ने अपना परिचारक बनाया!। अत्यंत ( सीमा ग्ांत के ) 
नरेशों से कर ले कर उन से अपना प्रचंड शासन पूरा करवाया | उस ने 
कई उत्सन्न राजवंश आर राज्य-च्युत नरेशों की पुनः प्रतिष्ठा को' 

शक, मुरंड सिंहल तथा अन्य द्वीपों के याजा भाँति भाँति से उस की 
सेवा में तत्पर रहने के लिये विवश हुए | कोई उसे के दरबार में आकर 
आत्म निवेदन! करते थे, कोई लड़कियाँ सेट करते थे, तो कोई अपने 
विषय ( ज़िले ) ओर भुक्ति (श्रांत ) के शासन के लिये फरमान माँगा 
करते थे। इन उल्लेखों से यह निर्विवाद सिद्ध है कि समुद्रग॒प्त ने साम्राज्य- 
निर्माण विवेक-पुर:सर किया था। जहाँ जिस नीति का आश्रय लेना 
उचित था वहाँ उस ने उसी का प्रयोग किया। केवल राज्य-तृष्णा ही 
. उस की पर-राष्ट्र-नीति का ध्येय न था । क्‍ 

बह धर्म-विजयी प्रसिद्ध होना चाहता था। इसलिये वह राजाओं 
को हरा कर छोड़ देता था।' केवल वे ही आस पास के राजा जो उस 
का वशंवद होना स्वीकार न करते थे, अपने राज्य को खो बैठे थे, अन्यथा _ 
अधिकांश राजा तो उस की विजय के पश्चात्‌ अपने अपने राज्य का. 
ग करते रहे। सम्राद समुद्रगुप्त की पर-राष्ट्रनीति के नीचे लिखे 

. लहेश्य थे--- 
(१) अहण-मोक्ष*-विजित राजाओं को फिर राज्याधिकार देना। 
(२) अ्रसभोद्धारणः-बलपृव क राज्यों को छीन कर साम्राज्य में शामिल 

करना । 


गन 


.... *“शुद्दीत अतिसुक्तस्य से धर्मविजयी नृपः । हर 
.. श्रिय॑ महेंद्रनाथश्य जहार न छु मेदिनीस! ॥ ( रघुवंद, ४). 
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(३) 'परिचारिकीकरण'-सेवक और सहायक बनाना । 

(७) करदानाज्ञाकरण प्रजामागमन'>-कर देना, आज्ञा करना, प्रणाम 
के लिये आना | 

(५) “उत्सन्न राजवंश प्रतिष्ठापन'-नटष्ट राजकुलों की स्थापना करना। 

(६) आत्मनिवेदन-कन्योपायनदान-आत्मसमपंण ओर मभेट आदि 
स्वीकार करना | 

(७) श्वविषय-सुक्कि-शासन-याचनाहुपायसेवाः-विषय ओर भुक्ति 


| ग्रात ) के शासन के लिये राज मुहाँकित फरमान निकालना | 
(८) प्रत्यपणाः-विजितव राजाओं के छीने हुए उन्‍हें वापिस 
देना । द 


समुद्रगप्त की पर-रशइ-नीति के जुदे जुदे पहलुओं पर विचार करते 
हुए स्पष्ट प्रकट होता है कि वह अपने अभाव” ओर प्रताप! को सारे देश 
में विस्तृत किया चाहता था, वह अपने बाइबल के प्रसार से प्थ्ची को 
बाँधना चाहता था' किंतु वह पर-राज्य-हृष्णा के बशीमूत न था । भारत 
.. के राजनीतिक ज्षेत्र में एक सुरक्षित साम्राज्य का संगठन करना ही उस _ 
का ध्येय था | द 
समृदगप्त 'परक्रमांकः को जोवन-चयों तथा चरित्र 
जगत के इतिहास के वीर पुरुषों की नामावली में पराक्रम का पुतला 
. सम्राद समुद्रगुप्त अभ्गगण्य है इस में किसी को कुछ संदेह नहीं। परंतु 
वह निरा रणरसिक योद्धा ही न था। वह असाधारण प्रतिभा वाला पुरुष 
था। उस के चरित्र में कठोरता और मूदुता का अद्भत संमिश्रण था। 
.. वह जैसा शूरवीर ओर साहसी था वेसा ही सहृदय विद्वान था। श्याग के 
.. स्तंभ पर उस की ग्रशस्ति के रचयिता महाकवि हरिषेण ने लिखा है कि _ 


ह ह ः * ः सा जाहवीय्यप्रसरचधरणियंधस्य । 
मा ( पृछीद, गुप्त ० शि० ३) 





के गुप्त राजवंश... क्‍ श्ज 

तीक्षण बुड्ि में वह देवताओं के गुरु बृहस्पति को ओर संगीत-कल्ा में 
नारद ओर तुंबुर को भी लज्जित करता था ।” कवि की इस उक्ति पर कोई 
भी विद्वान विश्वास न करता, क्योंकि अपने आश्रय-दाताओं के गुश-पर- 
. साझु का पवत बना देना तो कवियों के बायें हाथ का खेल है। परंतु कवि 
के कथन में बहुत कुछ सत्य है इस का हमें स्वतंत्र म्रमाण समुद्रगुप्त के . 

सिक्कों से मिलता है। इन सिक्कों पर एक ऊँचे मंच पर बैठी हुई राजमूर्ति 
अंकित है जिस के हाथ में एक वीणा है। इन पर एक ओर “महाराजा- 
धिराज श्री समुद्रगुप्त” लिखा रहता है। इन वीणांकित सिक्कों से उस के ._ 
संगीत-श्रेमी होने का हमें निश्चित प्रमाण मिलता है। इसी प्रकार उस के _ 
जिन सिक्कों पर अश्वमेध-पराक्रम: लिखा है उन से प्रयाग की प्रशस्ति में 
सविस्तर वर्शित समुद्रगप्त की विजय-यात्रा की सत्यता सिद्ध होती है। वह 
बड़ा दानशील था | उस ने आश्वमेधिक' सोने के सिक्‍के यज्ञ की दक्षिणा 
में देने के लिये ढलवाये थे। इस में संदेह नहीं कि इस ग्रशस्ति के लेखक 
महाकवि ने समुद्रगुप्त के राज्य-काल की घटनाओं ओर उस के चरित्र के 


.._ गुणों का ठीक ठीक वरणन किया है। स्थाली-पुलाक-न्याय से इस इतिहास- 
कार कवि की परीक्षा कर विद्वानों ने उस के कथनों को प्रामाणिक माना है। 


समुद्रगुप्त बड़ा सहृदय ओर कविता-प्रेमी था। वह काव्य-रचना में ऐसा 
कुशल था कि विद्वान उसे 'कविराज” कहते थे।' उस की कविता पर 


विद्वत्नन रीमते थे | उस ने अपनो अनेक काव्य-कृतियों को विद्वानों के... 


उपभोग के योग्य बनाया था। उस ने कवि-अतिभा के प्रकाश करने वाले 


.... १ यस्तु तन्न तन्न भाषाविशेषेषध, तेषु तेषु प्रबंधेष, तरिरस्तस्सिंश्व रसे खतंत्र: 
... से कविराज: ते यदि जगत्यपि कतिपये ।--काव्यमीमांसा, पृष्ठ १९ । 
.._ राजशेखर ने 'कविशज! को 'महाकवि' से उत्कृष्ट बतलाया है। कई भाषाओं 
में, भिन्र भिन्न अकार के प्रब॑धों में और विविध-रसमयी रचना करने बाला कवि... 


._ 'कविराज! कहलाता है| जगत्‌ में बिरके ही 'कविराज' होते 


. थे 
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काव्य रचे थे ।* काज्य ओर लक्ष्मी के विरोध को उस ने मिटा दिया? | 
“विद्वानों के लोक में उस की प्रस्फट कविता ने कीति-राज्य स्थापित किया!। 
कवि हरिषेण रचित प्रशस्ति में सहदय सम्राद समुद्रगप्त की कवित्व 
शक्ति ओर कांव्य-रसिकता की जो मुक्तकंठ से प्रशंसा की गई है उस 
की यथार्थता उस के सिक्‍कों पर उत्कीण संस्कृत के श्लोकबद्ध लेखों से 
भी प्रकट होती है | 
समुद्रगुप्त के चल्नाये हुए सिक्कों पर अंकित संस्कृत के ललित छंदों 

से उस का उत्कट काव्य-प्रेम सूचित होता है। सिक्कों पर 'ोक लिखने 
की परिपाटी सम्राद समुद्रगुप्त ने पहले पहल आविष्कृत की, जिस 
का उस के वंशजों ने अनुकरण किया। प्राचीन मुद्रा-विज्ञान के विद्वानों 
का मत है कि इतने प्राचीन काल में संसार की किसी अन्य जाति के सिक्कों 

पर छं॑दोबद्ध लेख नहीं मिलते ।* यदि वह सम्राद स्वयं काव्य-रसिक न 

होता तो सिक्कों पर कविता अंकित कराने का विचार उसे कदापि न स्फुरित 
. होता विद्वानों के सत्संग का उसे व्यसन था। उन के सहचर्य में बह 
सुख मानता था। शाझ्रों के तत्वाथे के समर्थन ओर परिशीलन में उस 
मेधावी का मन लगता था। वह वेद-मार्ग का पक्षपाती था और धर्म की 
मर्यादा का मानने वाला था ।* बह स्वयं विद्वान ओर विद्वानों का आदर 
करने वाला था ।* प्रयाग की प्रशस्ति के प्रणेता महाकवि हरिषेण उस 
सम्राट का ऋृपा-पात्र था, उसे राष्ट्र के शासन में बहुत उच्च अधिकार 
प्राप्त थे । उस ने इस ग्रशस्ति में 'सांधि विग्नहिकः ( पर राष्ट्र सचिव ), 
'कुमारासात्य” ( कुमार का मंत्री ) तथा महादंडनायक” ( प्रधान न्‍्याया- 
. घीश ) इन उपाधियों सहित अपने नाम का उल्लेख किया है | 





.._ १कविमतिविभवोत्सार्ण चापि कब्यस्‌ ? 
.. “प्राचीन झुद्दा--भ्रस्तावना 
.._ +धर्मआचीरबंध:!--सक्तमार्ग --फुलीट, गु० शि० १ ॥ 


..... *“यस्थ अज्ञाजुरंगोचितसुखमनसः'--( वही ) 


शुप्त रशजवश २७ 


... एरण ( सागर ज़िला ) के शिलालेख से पाया जाता है कि समुद्रगुप्त: 
के अनेक पुत्र ओर पोज थे।' इस में उस के बहुत से सुबरण-दान का भी 
उल्लेख है ओर उसे “अप्रतिवाय्य॑ वीय्ये” कहा गया है। उस ने अनेक 
युद्धों में बड़े बड़े पराक्रम दिखलाए थे ।* इसलिये वह 'पराक्रमांक' कह- 
लाता था। जैसा वह पराक्रमी था वैसा वह कोमल ओर दयावान था। 
वह कृपण, दीन, अनाथ ओर आतुर लोगों के उद्धार, शिक्षा ओर दीक्षा 
में संत रहता था। काव्य और संगीत का ग्रगाढ़ प्रेम उस को सहृद- 
 थता सूचित करता है। शख ओर शाख्र के धारण करने में वह परम पढु 
था| अपने अमोघ शख््र से राष्ट्र की रक्षा कर वह शाख-चिन्ता में व्यस्त 
रहता था । किसी भी दृष्टिकोण से उस के चरित्र को देखिये, उस में अनेक 
असाधारण गुण मालूम होते हैं जिन का उस के सिक्के ओर शिला- 
लेखों से पता चलता है ।* महाकवि भतृहरि की निम्नलिखित उक्ति समुद्र- 

गुप्त के चरित्र में बहुत कुछ चरिताथ होती है :-- 


१ 'शुह्देषु मुद्तिा बहुपुत्नपौनत्र्सकामणी कुलवधु: बरतिनी निविष्टा ।! 
( पूृलीट, गु० शि० २ ) 
२ ध्यश्योजित समरकर्म पराक्रमेझुम!---( वही ) 
३ झमुद्गग॒प्त के सिक्कों पर खुदे हुए और शिलालेखों में छिले हुए उस के नाम. 
के साथ छगे हुए समान विशेषणों की तुलनाव्मक सची नीचे उद्धत की जाती है-- क्‍ 


. शुद्रा-लेख शिलालेख क्‍ 
(१) 'समरशतचविततबिजयी' | (१) 'समरशतावतारणदक्षस्थ'-- 
हे प्र के के फूलीट, गु० शि० १ 
(२) स्वेराजोच्छेत्ता.....| (२) 'सर्वराजोच्छेतु:'--(वही)शि० ७. 
.. (३) अप्रतिर्थ: ......| (३) अमतिरथस्य'-- (वही) शि० १ 
रे (४) 'क्ृतातपरझु:” हा कक । (४) क्तांतपरशो:--( वही) शि० ४ 


(५) 'अप्रतिवाय वीय्यै/...*| (५) अप्रतिवाय वीय्ये:!-(वही)शि० २. 


२८ द चंद्रगुप्त विक्रमादित 
'बिपदि चेय्यमथाब्युद्ये क्षमा। 
सदसि वावपटुता थुत्षि विक्रमः ॥ 
यदासि चामिस्चलिव्यसने श्रुतों । 
ति खिद्धमिर्द हि महात्मनाम ॥#* 





न 8 भ 
(६) पराक्रम: 
व्याप्न पराक्रम: | | 
(७) “अश्वमेध-पराक्रमः .. पराक्रमकिस्य 
द | (७) चिरोत्सब्राश्रमेधाहतु: । 


(६) स्वभुजबलपरा- पु (वही )शि० ९ 
ऋमक बंधो: | 





क्‍ प्रथम परशिशएष्ट 
समुद्रगप्त पराक्रमांक' की दिग्विजय का स्िस्तर विवरण 


(१ ) आयोवत की विजय 
समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में सब से पहले अच्युव, मागसेन और कोट 
कुल के राजाओं के परास्त किए जाने का उल्लेख है। अच्युत के सिक्के 
रामनगर (ज़िला बरेली -अह्िच्छत्र) से मिले है । कोट कुल के राजाओं 
के सिक्के दिल्ली ओर पंजाब के पृव प्रदेश में मिले है।' उक्त लेख में जितने 
राजाओं के नाम मिलते हैं उन सब का ठीक ठीक पता लगाना कठिन है। 
आपयावत के नो राजाओं का उस में उल्लेख है जिन में सिफे दो तीन 


राजाओं का ही पता चलता है | उन में गणपतिनाग” कदाचित्‌ पद्मावती... 


_(नखबर, ग्वालियर ) का नागवंशी राजा हो--जिस का सिद्धों से भी पता 
चलता है ।* रैप्सन का अनुमान है कि उक्त सूची का नागसेन भी पद्मावती ._ 
के नागकुल ही का था | हषचरित में लिखा है कि भैना पक्षी द्वारा कुछ 
गुप्त बातों के प्रकट कर दिए जाने के कारण, पद्मावती में, नागकुल का... 
नागसेन मारा गया था ।१ रुद्रदेव संभवतः वाकाटकवंशी राजा रुद्रसेन. 
अथस हो । चंद्रवर्सा शायद पुष्करण (मारवाड़ ) का राजा हो, जिस का 


१ [एतीक0 (पिडटएणा) (४४३08 0०, ए०, 4, 85, 258, 264 
रे [097 (पडा (डाबाठ2प०, ४0. 3, 764 78, 79 । 
| १न्ागकुरूजन्सनः सारिकाश्नावितरम॑त्रस्य आसीत्‌ बाशों नागसेनस्थ पह्मा- 
.... अल्याम्‌ ।! इर्षचरित न कल पक 
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उल्लेख सुसुनिया ( ज़िला, बाँकुड़ा, पूव बंगाल ) के शिलालेख में मिलता 
है ।' बलवर्मा आसाम के हष के समकालीन राजा भास्करवर्मा का पूवषज 
ही ।* कदाचित्‌ बुलंदशहर से मिली हुई मुहर का मतिल्र”! ओर इस 
लेख का सतिल एक ही है ।* हिमालय ओर, विंध्याचल के बीच का देश 
आर्यावते कहलाता था--“आरयवित: पुण्यभूमिः मध्ये विंध्यहिमालययो: 
सारा दक्षिण देश दक्षिणापथ” कहलाता था। नमदा से उत्तर का सारा 
भारत “उत्तरापथ” ओर उक्त नदी से दक्षिण का दक्तिणापथ' प्राचीन काल 
में कहलाता था| 
(२) दक्षिणापथ की विजय-याक्रए 


प्रयाग की प्रशस्ति में दक्षिणापथ के राजाओं की निम्नलिखित नामा- 
बल्ली मिलती है :-- 
... (१) कोसल के राजा महेंद्र 
(२) महाकांतार के ” व्याप्राज 
(३) कोाराल के.” मंत्रराज 
(४)पिट्धपुर के ” महेंद्र 
(५) गिरिकोददुर स्वामिदत्त 
(६) एरंडपल्ल के ” दमन 
(७)कांची के” बविष्णुगोप 
(८)अवमुक्त के ”  नीलराज 
(९) वेज्ली के.” हस्िवर्मा 
'नवनागास्तु भोक्ष्यति पुरी चस्पावत्ती ठुपा:। सथुरां च पुरी रस्यां नागा 
भोक्ष्यंति सप्त व । परजिटर--कलियुग वँश० पू० ४३ । 
. १एपि० इं० साग १३, पृष्ठ $8३।. 
"एपि० ह० भाग १२, पृष्ठ ६६९। हे 


रा क्‍ बआई० ए० भाग १८, पृष्ठ ९८५ । 


समुद्रग॒प्त 'पराक्रमांक” की दिग्विजय का सविस्तर विवरण ३१ 


(१०) पालक के राजा उपद्मसेन 
(११) देवराष्ट्रके ” कुबेर 
(१२) कुद्यलपुर के ”  घनंजय इत्यादि 


कट । 


(१) कोस्तल से यहाँ दक्षिण कोसल का तातपये है, जिस में मध्यप्रदेश 
के विज्ञासपुर ओर रायपुर के बीच के अदेश का समावेश होता है 
(२) महाकांतार में गोंडवाना के पूव वनमय प्रदेश शामिल हे 
(३) कोराल राज्य जड़ीसा के समुद्र तट पर के कोराल के आस पास के 
प्रदेश का सूचक होना चाहिये ( न कि केरल का )। डाक्टर फ़्लीट 
ने कोराल को केरल” मान कर समुद्रशुप्त द्वारा पश्चिमी तट मलाबार 
पर्यन्त आक्रमण किए जाने की कल्पना की थी, किंतु फ्रेंच विद्वान 
जूबो-इबरच,ल (उ०प९०७४प-००४८०ण)) ने दक्षिण का प्राचीन इति 
 हास” नाम की अपनी पुस्तक में सिद्ध किया है कि समुद्रगुप्त की विजय- 
यात्रा दक्षिण के पूबे तट तक ही परिमित थी। ऋष्णा नदी से न वह 
आगे बढ़ा ओर न उस ने केरल ( मलाबार ) पर आक्रमण किया |! 
(४) मद्रास प्रांत के गोदावरी जिले में पिटठापुर के आस पास का प्रदेश 
 पपिष्टपुर! कहलाता था । 
(७) गिरि-कोटट्र का राज्य मद्रास प्रांत के गंजाम जिले में था, जिस की 
राजधानी कोटटू्र वर्तमान कोठूर होना चाहिये। हि 
(६) एरडपल्ल--यह राज्य गंजाम जिले के चिकाकोल के निकट एरंडपत्षि 
के आस पास होना चाहिये । कलिंग के देवेंद्रवर्मा के ताम्रपत्रों में 
इस का उल्लेख है। ( 77%. #व, झा, 8728) 
(७) कांची वा कांजीवरम्‌ समुद्रगुप्त के समय पल्चववंशी राजा विष्णु 


१. [ण्प्रथ्ब०-2ए:०्फो: हा हि हे सांडपण्णए 0 ६06 222299, 00: 58-64. 
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गोप के अधीन था। उस के साथ समुद्रगुप्त की लड़ाई ऋष्णा नदी 
के निकट होनी चाहिये । 
(८) भवमुक्त ओर कुशस्थलपुर के राज्यों का ठीक पता नहीं चला | 
. (९) पूर्वी समुद्र तट का गोदावरी ओर कृष्णा नादियों के बीच का प्रदेश 
वेंगि राज्य कहलाता था | 
(१०) पालक्क राज्य ऋष्णा नदी के दक्षिण में था, जिस का उल्लेख पल्लव- 
वंशियों के ताम्नपत्रों में मिलता है। ः डी 
(११) देवराष्ट राज्य विजागापट्टमू जिले के एक विभाग का नाम था। 
विजागापद्म से मिले हुए ताम्नपत्नों से इस गदेश का दक्तिण के पूर्वी 
तट के समीप होना सिद्ध होता है । 
फ्रेंच विद्वान जूबों द्बर्यल की धारण है कि समुद्रगुप्त के आक्रमण 
को पल्चवबंशी विष्णुगोप ने बेंगी, देवराष्ट्र आदि के राजाओं से मिल कर 
यका हो ओर कृष्णा नदी पर ही उस का सामना किया हो । कुछ भी 
हो, किंतु दक्षिण के इन राजाओं को समुद्र॒गुप्त का लोहा मानना पड़ा । 
(३ ) सीमांत राज्यों को विजय क्‍ 
समुद्रगुप्त ने सीमांत प्रदेश के राजओं को अपने अधीन कर उन्हें 
कर देने के लिये बाध्य किया | वे राज्य निम्न लिखित थेः-- 
(१) समतट>- गंगा ओर ब्रह्मपुत्र की धाराओं के बीच का समुद्र 
द से मिला हुआ ग्रदेश । - 
(२ ) ब्वाक>-बोगरा, दीनाजपुर, राजशाही जिले 
.. (३ ) कासरूप + आसामस । क्‍ 
.. (9४७) कतपुर"कमाय, अल्मसोड़ा, गढ़वाल आर कांगड़ा । 


.._ (५) नेपाल 


कप 





5. . * शोरीशंकर ओझा---राजपूताने का इतिहास, शू० ११६, ११७ । 


समुद्रगुप्त 'पराक्रमांक' की दिग्विजय का सविस्तर विवरण हे 
थे गुप्त साम्राज्य के पूष ओर उत्तर के सीमांत राज्य थे। इन के अति- 
रिक्त पश्चिम की सीमा पर नीचे लिखे ९ गणु-राज्य थे-- 

(१) मालव--आचीन काल में सालब जाति भारतवष के उत्तर पश्चिम 
प्रांत में रहती थी। सिकंदर का पंजाब पर आक्रमण होने के समय 
मालव जाति से युद्ध हुआ था। कालक्रम से यह जाति अब॑ती देश 
में निवास करने लगी। इसीलिये लोग आचीन अबंती वा उज्जयिनी 
को परवर्ती काल के इतिहास में मालव देश कहने लगे थे। इस मालब 
जाति के बहुत से पुराने सिक्के, विक्रम संबत्‌ पूथ की तीसरी शताब्दी 
के आस पास की लिपि के, जयपुर राज्य के प्राचीन नगर के खंडहर 
से मिले हैं जिन पर 'मालवानां जयः--.जय मालवगणस्य” लिखा 
रहता है। ऐसा अनुमान होता है कि मालब जाति का अधिकार 
जयपुर राज्य के दक्षिण, कोटा ओर मालावाड़ के प्रदेशों पर, जो 
मालवा से मिले हुए हैं रहा हो | गुप्त-कालीन भारत में भी मालबगण 
मंदसोर के आस पास बसे हुए मिलते हैं ।* 

(२) अर्जुनायन--अजुनायन जाति के थोड़े से सिक्के मथुरा से मिले हैं. 
जिन पर विक्रम संवत्‌ के ग्रारंध काल की लिपि में “अजुनायनानां 
जय:” लिखा है। इस जाति का मथुय के पश्चिम के प्रदेश भरतपुर 
ओर अलवर राज्यों पर कुछ समय तक अधिकार होना अनुमान _ 
किया जा सकता है क्‍ 

(३) योधेय--बहुत प्राचीन काल में योधेय जाति भी भारतवष के पश्चि- 
मोत्तर ग्रांत में रहती थी। इें० स० १५० के गिरनार के शिल्ा- 


लेख से पता चलता है कि महात्षत्रप रुद्रदामा ने 'ज्षत्रियों में वीर. 


की उपाधि धारण करने वाले योधेयों को! परास्त किया था। बृहत्सं- 
_ १स्मिथ, के० को० ई० स्थू० ३७०-१७३-आचीन सुद्गा १४३-४६। 
 जबवही, जि० १, ४० १६१, १5६६ । 

पड 





ह७ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


हिता में गांधार जाति के साथ योधेय लोगों का भी उल्लेख है। मरत- 
पुर राज्य के विजयगढ़ नामक एक स्थान के शिलालेख में योधेय 
लोगों के अधिपति “महाराज महासेनापति” उपाधिधारी एक व्यक्ति 
का उल्लेख है। पंजाब की वहावलपुर रियासत में रहने वाली योहिया 
नामक जाति योधेय लोगों की वंशधर मानी जाती है। योधेय जाति 
के सिक्के सतलज ओर यमुना के बीच के प्रदेश में अधिक संख्या में 
मिलते हैं। इन के कुछ सिद्के पर अरद्माए्य देवस्य भागवत? और 
योधेय गणस्य जय: आदि लेख हैं । 

(४) मद्रक जाति की राजधानी पंजाब में शाकल' स्थालकोट थी। 

(५) आभीर जाति बुंदेलखंड ओर मध्यप्रदेश के कई भागों में बसी हुईं थी। 

(६-९) प्राजन, सनकानीक, काक, खपरिक--इन जातियों के निवास- 
स्थान भी संभवत: मालवा ओर मध्यप्रदेश में हों। शिलालेखों से 
पता चलता है कि सनकानीक जाति के लोग साँची के आस पास 


रहते थे 
(४) विदेशी लोगों के राज्य 


४ 2 


समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में चाथी श्रेणी में नीचे लिखे विजातीय राज्यों 

का उल्लेख है-- द हा 
(१) देवपुत्र, शाही ऑर शहानुशाही--थे पहले कुशानबंशी राजाओं की 

. जपाधियाँ थीं। महाराज कनिष्क के ये कदाचित वंशधर हों, पर॑तु 

तीसरी सदी में कुशन साम्राज्य के छोटे छोटे अनेक टुकड़े हो गए 

थे इन राजाओं का राज्य पश्चिम पंजाब से ओक्‍्सस नदी पर्यत था। 

(२) शक-मुरंड--थे कदाचित्‌ उज्जेन के महाक्षत्रप थे। स्टेन कोनो ( 8६6१ 


ए०४०ए ) का कथन है कि मुरंड शब्द का अर्थ शक भाषा में... 


: स्वामी! होता है ओर उज्जेन के क्षत्रपों के नाम के साथ स्वामी! 


5 : अआयप्रयुकह्ोताया। 





समुद्रगुप्त (पराक्रमांक' की [दिग्विजय का संविस्तर विवरण _ हज 


(३) सिंहल से लंका का तात्पय है। चीन के इतिहासकार से पता चलता 
है कि सिंहल का राजा मेघबरण समुद्रगुप्त का समकालीन था। डाक्टर 
फ़्लीट मेघवर्ण का समय ई० स० ३०१ से ३७९ पर्यत मानते हैं, 
जिस से उस का समुद्रगुप्त के समकालीन होना सिद्ध होता है। 
प्रयाग की प्रशस्ति में बाकाटक वंश का कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। 

इस समय इस बंश का आधिपत्य बुंदेलखंड से कुंतल ( माइसोर ) प्रदेश 

तक फैला हुआ था | विंध्यशक्ति के समय इस वाकाटक वंश का अभ्युदय 
हुआ था। उस की वंशपरंपरा में प्रवरसेन, प्रथम रुद्रसेन, प्रथम प्रथिवी- 
पेण ओर द्वितीय रुद्रसेन राजा हुए थे। प्रथम प्रथिवीषेण समुद्रगुप्त के 
समकालीन था। उस का पुत्र द्वितीय रुद्रसेन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय 
के समकालीन था। अजंता के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि प्रथि- 
वीषेण ने कुंतल के राजा को अपने अधीन किया था। बुंदेलखंड में 
... नचने की तलाई से मिले हुए शिलालेख से प्रकट होता है कि वाकाठक 

. शजा प्रथम ए्थिवीषेण का सामंत व्याघदेव वहाँ शासन करता था 

जिसे संभवत: समुद्रगुप्त ने महाकान्तार के युद्ध में हराया था ।* 

_ सध्यभारत में गुप्बंश के आधिपत्य ग्रद्धत होने के पूषे वाकाटक _ 
राजा प्रथिवीषेण का प्रभुत्व दक्षिण वंश के भारत के सध्य ओर पश्चिमी 
ग्रांतों पर स्थापित था। फ्रेंच विद्वान डूबरयोल ने सिद्ध किया है कि समुद्र- 


गुप्त ने महाराष्ट्र ओर खानदेश तक आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि. 


“देवराष्ट ओर एस्ंडपल्ल” महाराष्ट्र ओर खानदेश के सूचक नहीं हैं । 

प्रथिवीषेण का सामंत व्याघदेव ओर ससुद्रगुप्त ्ारा पराजित महाकांतार 
का राजा व्याघराज एक ही था। इस से स्पष्ट सिद्ध हे कि सम्राद समुद्र- 
शुप्त का आधिपत्य सध्यभारत पर स्थापित हो गया था ओर वाकाटक 





'हेसचँद्र राप चौधरी--प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, छू० 


.. २७७, २७८ | 


कद्दू चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


है 95. 


में दक्षिण के सिफ पश्चिमी विभाग बच समुद्रगुप्त के 
ज़िला ) के शिलालेख से स्पष्ट अकट होता है कि मध्यभारत 
वाकाटक वंश का प्रभाव नष्ट कर दिया था। 


2७ -थ 





१४वाकाटकानां सहाराजशओीपथिवीबेण-पादालुध्यातो व्याप्देवो मातापित्रोः 
_चुण्याथं कृतमिति”--फूछीट, गुन्त-शिलालेख-सं० ७४, घु० २३१४ । 





चंद्रगुप्त विकमादिल का शासन-काल ओर 


उस का मुख्य शुख्य बटनाए 


सम्राद समुद्रगुप्त के राज्य-काल के शिलालेखों में तिथि-संवत्‌ का उल्लेख 
न होने से उस के शासन-काल के घटना-क्रम का ठीक ठीक पता नहीं 
चलता । यदि अथम चंद्रगुप्त ने २७ बष तक राज्य किया जैसा कि जोन 
एलन का अनुमान है, तो समुद्गगुप्त का राज्यारोहण काल इ० स० ३३५ के 
. लगभग होना चाहिये। फ्रेंच विद्वान सिल्वेन लेवी ने चीनी ग्रंथों के आधार 
पर समुद्रग॒प्त को लंका के राजा मेघवर्ण का समकालीन होना सिद्ध किया 
है | डाक्टर प्रलीट मेघवर्ण का समय ई० स० ३५१ से ३७९ पर्यत मानते 
हैं और ससुद्रगुप्त का राज्यारोहण काल ईं० स० ३३५ के निकट ही अनु- 
मान करते हैं। प्रयाग के स्तंभ-लेख से यही अनुमान होता है कि समुद्र- 
गुप्त की विजय-यात्रा के समाप्त हो जाने पर लंका से राजदूत उस के द्र- 
बार में आये थे। इस से स्पष्ट है कि लंका के राजदूतों का भारत में आना 
इ० स० ३३० के आस पास संभव नहीं था। अतएव, समसुद्रगुप्त का 
राज्य-काल इ० स० ३३५ के लगभग आरंस हुआ होगा । उसे का राज्य 
दीवबकालीन था जो कदाचित्‌ इं० स० ३८० के निकट समाप्त हुआ 
. उस की महाराणी का नाम दत्तदेवी था जो उस के उत्तराधिकारी द्वितीय _ 
चंद्रगुप्त की माता थी । लक की के 
समुद्रगुप्त के अनेक पुत्र ओर पोत्र थे। यद्यपि ह्वितीय चंद्रगुप्त उस 





हद चंद्रग॒प्त विक्रमादित्य 


का ज्यष्ठ पुत्र न था, तथापि योग्यतम होने के कारण वह अपने पिता 
द्वारा राज्य का उत्तराधिकारी चुना गया था। चंद्रगुप्त के राज्य-काल के 


चार शिज्ञालेखों पर संवत्‌ लिखे हैं जिन से उस के समय का पूरा पता 
लगता है। इन्हीं के आधार पर इस राजा का अभिषेक इ० स० ३८० के 


लगभग ओर झृत्यु इ० स० ४१३ के आस पास मानी जा सकती है। 


उन मे गुप्त संवत्‌ ६१ (३० स० ३८००-८१) के मथुरा छ स्वंम-लेख, शुप्र 


संवत्‌ ८९ का उदयगिरि (€ ग्वालियर राज्य के सेलसा से दो मील ) की 


गुफा के, गु० सं० ८८ का गढ़वा (त्याग के समीप ) के ओर शु० सं० 


९३ के सांची ( भोपाल राज्य में ) के शिलालेखों से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 
का राज्य-काल भली भाँति निर्धारित हो जाता है। 
विक्रमादित्य” विरुद को उत्पत्ति 





सम्राद समुद्रगुप्त ने कई बड़े बड़े विरुद धारण किए थे जिन में अग्र- 
तिरथ', कृतांतपरश', 'सबराजोच्छेत्ता!, व्यावपराक्रम”', अश्वमेव-परा- 


मः, पराक्रमांक' आदि मुख्य थे । उस के पुत्र ओर उत्तराधिकारी 


द्वितीय चंद्रशुप्त के सिक्कों पर उस के भी ऊँचे हँचे विरुद पाये जाते है 
.. जिन में विक्रमांक', विक्रमादित्य, श्रीविक्रम',अजितविक्रम','सिंहविक्रम' 
आदि विशेष उल्लेख योग्य हैं। इन पूर्वोक्त बिरुदों से सूचित होता है कि 
दोनों पित्ता-पुत्र बड़े ही वीर ओर विजयी योद्धा थे । समुद्रगुप्त ने बहुत से 


युद्धों में राजाओं को परास्त किया था। इसलिये बह 'सबराजोच्छेत्ता! कह- 


लाता था। परंतु ऐसा मालूम होता है कि ह्वितीय चंद्रगुप्त को इतने अधिक 
युद्ध न करने पड़े थे। पिता व्यात्र-पराक्रम”! ओर पुत्र 'सिंहविक्रम' 


..._था। एक बंगाल के चीते के शिकार का शोकीन था ओर दूसरा काठिया- 
बाड़ के शेरों का शिकार करना पसंद करता था। समझुद्रगुप्त की पहुँच 


काठियाबाड़ के जंगलों तक नहीं थी जिस पर पूणा अधिकार द्वितीय 


57. 72 पे चंद्रगुप्त ने ही स्थापित किया था। उक्त विरुदावली में ट्वितीय चंद्रगुप्त का. 


चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन-काल और उस की मुख्य मुख्य घटनाएँ. ३९ 


काल से प्रचलित था। एक समय उज्जेन के किसी राजा ने शकों को 
नष्ट कर के विक्रमादित्य! का विरुद धारण किया था ओर “विक्रम-संवत' 
ई० स० ५७ में चलाया था।' यह कथा हिंदू साहित्य में परंपरा से चली 


१घिक्रम संवत्‌ (ई०स० पूर्व ७७ ) के अवर्तेक उज्जैन के राजा विक्रमादित्य 
के विषय में पहले विद्वानों का सत था कि वह पेतिहासिक व्यक्ति नहीं है । 
किंतु आज कछ डस की ऐतिहासिकता स्वीकार की जाने रूगी है । द 

'कालिकाचार्य कथा! नामक जैन अंथ से पता चलता है कि मध्य भारत 
में शक्कों ने विक्रमाब्द के पहले अपना राज्य स्थापित किया था जिन्हें विक्रमादित्य 
उपाधिवाले एक हिंदू राजा ने परासत किया। उस्र कथा में कहा गया है... 
कि ( ई० स० पूर्व ७७ से आरंभ होने वाके ) विक्रम संबत्‌ केअवतेक उज्जैन के... 
राजा विक्रमादिल ने जैन घस के सैरक्षक शकों को मालवा में परास््त किया | 
उक्त जैन कथा में यह भी लिखा है कि विक्रम संवत्‌ १६० वर्ष तक प्रयोग 
में आता रहा, किंतु इस अवधि के पश्चात्‌ दूसरे किसी शक-विजेता ने दूसरा 
संबत्‌ चलछाया। निःसंदेह, यह दूसरा-संवत्‌ शकसं॑चत्‌ ही था जो ईं० सण् छद 
में झुरू हुआ था और जिस का विक्रम संचत्‌ से १३७ वर्षो का अंतर था | ईं०_ 
स० ४०५ के मंदसोर के शिलालेख में विक्रम संबत्‌ का सारूव संचत्‌ के नाम 
से उदलेख मिलता है। उस का 'मालव गण' सें प्रचलन होने से वह संवत्‌ 
'मालव गणाउम्नातः! कहलाता था। इस से स्पष्ट सिद्ध है किईं० स० पू्े ७७ में. 
इस संवत्‌ का कोई प्रचारक राजा था जिस ने, जेन और हिंद जनश्रतिथों के 
अनुसार, शर्कों को परास्त किया था। जिन शर्कों का विक्रमादित्य से मारूवा 


में युद्ध हुआ था उन के राजाओं ने शाही” और 'शहाजुशाही' अथात्‌ राजा- 


घिराज का विरुद धारण कर रखा था इस बात का भी उस कथा में उल्लेख है 
... जिस का समर्थन शक राजाओं के सिक्कों पर उत्कीण उपाधियों से पूरी घरह 
होता है। इस में कुछ संदेह नहीं कि उक्त कथानक का आधार ऐतिहासिक है। 


यह' अत्यंत संभव हे कि इंसा के जन्म से पूथ पहली शताडदी में पश्चिम भारत डे 


२० चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


(५) 


आती है। गप्तवंशी द्वितीय चंद्रगुप् ने भी इस 'शकारि विक्रमादित्य! क्‍ 
का अलुकरण कर, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, मालवा, राजपूताना 
आदि प्रदेशों पर राज्य करने वाले शक जाति के क्ञन्नपों का राज्य छोन 
कर उन के वंश की समाप्ति कर दी थी। अतएव, उस 'शकारि! गुप्त राजा 
ने भी उज्जेन पर अधिकार कर “विक्रमादित्य” का अतापसूचक विरुद 
धारण करना उचित समझा । 

'सोमदेव रचित कथासरित्सागरः में ( «-४-३ ) लिखा है--विक्रमा- 
दित्य इत्यासीद्राजा पाटलिपुत्रक?--विक्रमादित्य नामक पाटलिपुत्र का 
राजा था। संस्कृत साहित्य में उसे उज़यनी का भी राजा बतलाते हैं । 

(विक्रमादित्य/--उपाधि धारण करने के लिये शककों का नाश करना एक 
आवश्यक कार्य था, क्‍योंकि इस विशिष्ट विरुद को मालवा के राजा ने 
शकों को निमूल करने पर धारण किया था । द्वितीय चंद्रगुप्त के पोच् स्कंद 
गुप्त ने भी यही खिताब धारण किया था, क्योंकि उस ने भी विदेशीय 
हखों के हमलों से देश की रक्षा की थी। शक आर हण जाति के शत्रओं 


. की ओर बढ़ती हुईं शर्कों की प्रचंड बाढ़ को रोकने वारा हिंदू आख्यानों सें 
 अ्सिद्ध वीर विक्रमादित्य, इंसा के पूच पहली शताढईी में हुआ था, जिस ने 
अपने देश की विदेशियों के आऋरमण से रक्षा की । 
हमारे प्राचीन छेखों में भी इस प्रथम शकारि विक्रमादित्य का अनुल॑ंधान 
सिलता है। गाथा सप्तश्षती” नासक एक आचीन प्राकृत गाथाओं का संगह 
आध्रवंशी हाल राजा के नाम से उपलब्ध है। गोदावरी के तट पर पेठन ( ग्रति- 
छान ) से उस की राजधानी थी। डाक्टर रामकृष्ण भांडारकर ने हार का समय 


..... हूँ० स० की पहली शताब्दी माना है। 





नुए0 हर #श्र/ [४ मगगीश्वें. कि. ८कहटॉक्रबीकड. ढाई. 77 /#4कब- 
बाएउब #०हुछाद #8 ४9 इ0कर ४6 (50776 टीकबटांट, न. 


क्‍ (.4#8#7486 ॥7707% ण॒ 4कऋल॑ंहाई सडडंछ, 9. 767, 768,.. 


चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन-काल और उस की सुख्य मुख्य घटनाएँ. ४१ 


को पराजित कर हितीय चंद्रगुप्त ओर स्कंदग॒प्त ने विक्रमादित्य? का ग्राचीन, 
_ अताप-सूचक विरुद ग्रहण किए थे। गुप्त वंशियों के सिक्कों पर उत्कीण 


श्रीयुत सी० वी० वेच्च और महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ई० स० पूर्व 
७७ में विक्रमादित्य का राजा होना मानते हैं | स्टेन कोनो ( 8860 एत्घत्ज ) 
ने सिद्ध किया है कि विक्रम संवत्‌ के पू्वे शकों का साम्राज्य सिंधु नद के प्रदेश 
पर स्थापित था जिन की उपाधियाँ उक्त जैन कथा और मुद्गा-छेखों के अनुसार 
'शहाजुशाही' मिलती हैं । गोल्मी ( 0]009 ) ने छिखा है कि शक-राज्य 
काठियांवाड़ तक फेछा हुआ था। इन्हीं शकों ने उज्जैन के राजा गदंभिल्ल को जो 
विक्रमादित्य का पिता था, पराजित किया | किन्तु उज्जैन पर शकों का अधि- 
कार सिफ चार वर्ष तक रहा जहाँ विक्रमादित्य ने उन्हें नष्ट अष्ट कर दिया । 
तत्पइचात्‌ उस ने ई० स० पूर्व ५७ सें विक्रम संवत्‌ स्थापित किया । इसके १३५७ 
वर्ष उपरान्त शर्कों का उज्जैन पर फिर अधिकार हुआ जब से शक संवत्‌ का 
. अचार हुआ | जैन-कथा की उक्त बातों की युष्टि पुराणों से भी होती है जिन में 
लिखा है कि सात गद मिल्ठ राजा होंगे और उन के उपरान्त १८ शक-राजा ३८० 
वर्ष राज्य करेंगे--- द 

“सर्च गद भिला भूयों भोध्यल्तीर्मा वसुन्चराम। 
शतानि न्नीणि अशीतिद्व शका हाष्टाइशेव तु ॥” 
.._ मत्स्य घुराण, 
. पाजिटर, कलियुग-राजवंश, ए० ४६. 


जैन-साहित्य में महावीर के निर्वाण और विक्रमाब्द के आरंभ तक की... 


राज-परंपरा के काल का उल्लेख मिलता है। अवन्ती ( उज्जेन ) का राजा 
पालक ( ई० पूर्व ७२७ में ) डीक महावीर के निवोण के दिन गद्दी पर बैठा था । 
उस ने ६० वै राज्य किया; १७५७ वष नंद वश का राज्य रहा; १०८ वष 
मौर्य चंश का, ३० वर्ष पुष्यमित्र का, ६० वर्ष बरूमित्र और भाजुमित्र का, नह- 
_ बाहन ४० वर्ष, गद॑भिक का राज्य-कार ३३ वर्ष का और शक का चार वर्ष । 

क 5 ५ का 


छ्ए ' अंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


लेखों ओर विरुदों से उन के व्यक्तिगत गुण, कमे, स्वभाव तथा कार- 

नामों के स्पष्ट संकेत हमें मिलते हैं जिन का हम आगे चल कर विवेचन 
कर 

करेंगे | 


हक 


चंद्रग॒प्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-य!| 








| मालवा, गुजरात और काठियाबाड़ को विजय | 


: चंद्रगुप्त विकसादित्य की शक-बिजय के प्रमाण उस के समय के 
शिलालेख ओर सिक्कों तथा पश्चात्कालीन दंतकथाओं से मिलते हैं। 
हरिषेण की विजय-प्रशांसत में ससुद्रगुप्र के द्वारा पराजित जातियों की 
नामावली में शक-मुरंड आदि का भी उल्लेख है। ऐसा मालूम होता है 
कि शकर-राजाओं ने समुद्रगुप्त के प्रभुत्व को मान लिया था, क्योंकि उस 
के बढ़ते हुए प्रताप के सामने मस्तक कुकाने ओर आत्म-निवेदन” करने 
के सिवाय वे कदाचित कुछ न कर सकते थे । समुद्रगुप्त ने उन के राज्य 
पूर्वोक्त काल-गणना के अज्जुसार ईं० पूर्व ७२७ ( महावीर निर्वाणतिथि ) 

से | ६०--१७७--३ ०८--३०--६०--४०--१३--४८८ | ४७० घदाने से हमारा 
समय विक्रमाबद्‌ के समीप ( इ० पू० ७७ ) आ जाता है । शकों ने ई० पूर्व 
६९ वा ६० में माऊ॒वा पर आक्रमण कर गईदईमभिल को परास्त किया होगा, 
किंतु इस से चार ही वष बाद विक्रमादित्य ने शकों से माक॒वा को छीन लिया। 
पुरातव्व-वेता स्टेन कोनो का कथन है कि इस जैन-कथा पर अविश्वास करने 
का छेश भश् भी कारण मुझे नहीं प्रतीत होता । बहुत से विद्वान भारतीय ऋमा- 
. गत कथाओं को जसत्य मान बेठते हैं और विदेशी लेखकों की मनगढ़॑त बातों 
.. का तुरंत विश्वास कर छेते हैं। किंठु इन कथाओं की प्रत्येक बात भिन्न भिन्न _ 


... ऐतिहासिक साधनों से प्रमाणित की जा सकती है ।* 
... #स्टेन कोनो--खरोष्ठी शिलालेख, कोर्स ईं० इंडिकेरम, जिरू २, 





गाइड सवार छा हा 


चेद्रम॒ुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-यात्रा ... ३ 


को गुप्त-साम्राज्य में संभिलित नहीं किया था, क्योंकि पश्चिमी भारतवष 
में शक-क्षत्रपों के सिक्के इ० स० ३८५९ तक प्रचलित रहे। चंद्रगुप्त का 
सब से पहला स्तभ-लेख गुप्त सबतू ६१ अथांतू ३० स० ३८००-८१ का 
मिलता है जिस से उस का राज्यारोहण-काल इस तिथि के निकट होना 
सिद्ध होता है। मगध के राज-सिंहासन पर बैठने के कुछ वर्षों के बाद _ 
ही द्वितीय चंद्रगप्त ने अपने पिता का अनुकरण कर दिग्विजय के लिये 
प्रस्थान किया होगा । क्‍ 
सम्राद समुद्रगुप्त ने आयावत ओर दक्षिणापथ के बहुत विस्तृत 
प्रदेशों पर अपनी विजय-यात्रा की थी जिस का हम पहले सविस्तर वणन 
कर चुके हैं । उस युद्ध-यात्रा में कुशन, शक, मुरंड आदि विदेशी राजाओं 
ने उस का लोहा मान कर उस की अधीनता स्वीकार की थी। उस ने 
. उन के राज्य नहीं छीने ओर न उन की आभ्यंतरिक स्वतंत्रता में किसी 
. तरह की बाधा डाली | परंतु ढ्वितीय चंद्रगुप्त ने अपने पिता की युद्ध-नीति 
को बदल दिया। दक्षिण के प्रसिद्ध वाकाटक राज्य को वो उस ने अपनी ._ 
राजकुमारी ग्रभावती गुप्ता का वाकाठक वंशी राजा रुद्रसेन द्वितीय से 
विवाह कर अपने राज-मंडल में--अपनी ग्रभाव-परिधि में--शामिल 
कर लिया था। इस कारण वह दक्षिणापथ की ओर से तो बिलकुल ही _ 
निश्चित हो बैठा था। परंतु भारत के पश्चिम ओर पर्चिमोत्तर ग्रांतों 
पर अब भी विदेशी जातियों का अधिकार था, जिन से उसे कुछ मय 
की आशंका अवश्य रहती होगी। अतएब, चंद्रगुप्त ने उन्हें जड़ मूल से 


नष्ट कर डालने का बीड़ा उठाया | उस के समय के छोटे छोटे शिलालेखों .. 


ओर सिक्कों से उस की युद्ध-यात्रा का यत्किंचित्‌ बत्तांत मिलता है। 

. मालवा के उदयगिरि पवेत की गुफाओं में एक लेख मिला है जिस में. 

... _ चंद्रगुप्त के युद्धःसचिव वीरसेन ने कहा है कि राजा जिस समय समस्त 
.. पृथ्वी जीतने के लिये आया था, उस समय में भी उस के साथ इस देश 


.... में आया था। 


. ४४ चेह॒गुप्त विक्रमादित्य 


ज्नपृथ्वीजयार्थेत राह वेह सहागतः। 
भवतया सगवतः शंभोर्गृहामेतामऋरयत्‌ ॥ 
( उद्यगिरि का शुहाकेख ) 

बीरसेन ने वहाँ भगवान शंभु की पूजा के लिये एक शुफा बनवाई 
थी। उसे कुलक्रमागत सचिव पद प्राप्त था, वह चंद्रगुप्त के संधि- 
विश्रह-विभाग में नियुक्त था, वह पाटलिपुत्र का रहने वाला था, वह 
व्याकरण, साहित्य, न्‍्याय-शाख और लोकनीति का पंडित और साथ 
साथ कवि भी था?, इत्यादि बातें उस ने अपने विषय में लिखी हें। 
उस ने अपने स्वामी चंद्रगुप्त का इस शिलालेख में उल्लेख करते हुए 
ऐसे विशेषण उस के नाम के साथ जोड़ दिए हैं कि जिन के जछेषालंकार 
से उस राजा की उपाधि विक्रमादित्य! ध्वनित होती है। “अंतर्ज्योति 

. आदित्य की आमा वाला ओर विक्रम के मोल से राजाओं को खरीदने 

.. बाला” इत्यादि विशेषणों से चंद्रगुप्त का विरुद विक्रमादित्य! स्पष्ट ध्वनित 
. होता है अतएवं, इस शिलालेख में पहले चंद्रगुप्त का नहीं किंतु दूसरे 
का ही उल्लेख है। इस में तिथि-संबत्‌ न होने से यह शंका हो सकती 
थी कि यह शिलालेख ग्रथम चंद्रगप्त के समय का है। परंतु, उदयगिरि 
की गुफा का दूसरा शिलालेख जिस में 'परमभट्टारक महाराजाधिराज 
श्री चंद्रगुप्त के सामंत' सनकानिक महाराज विष्णुद्ास के पुत्र के दान 
. का उल्लेख है, गुप्त संवत्‌ ८२ (३० सं० ४०१) का है। इस से अनुमान 
होता है कि ३० सं० ४०१ के पूर्व ही चंद्रगुप्त का मालवा पर अधिकार 
हो चुका था, जहाँ वह अपने 'सांधि-विश्नहिक” सचिव वीरसेन को साथ 


.._ लेकर अपनी युद्धव्यात्रा समाप्त कर कदाचित्‌ लौटा था। उस का यह युद्ध 


.._ पश्चिमी भारत के शक जातीय ज्ञत्रप राजा से हुआ था जिस में उस 
.. की बिजय हुईं।। उस ने मालवा, गुजरात ओर सुराष्ट्र गप्त-साम्राज्य में. 


चंद्रमुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-यात्रा . इचण 


भी भारत के शक राजवंश का संज्षिप्त इतिहास 

. पश्चिमी भारत के शक राजवंश के इतिहास के निर्माण करने में हमें 
कुछ शिलालेख ओर कई हज़ार सिक्कों से सहायता मिलती है। इसा की 
पहली शताब्दी में शकों ने मालवा ओर सोराष्ट्र ( काठियाबाड ) में एक 
नवीन राज्य स्थापित किया था । इस वंश के राजाओं की उपाधि “ज्षत्रप” 
ओर 'महात्षत्रप? थी। ईरान में 'क्षत्रप” शब्द का सूबेदार के अर्थ में अ्रयोग 
होता था। ये शक सूबेदार जब खाधीन हो गए तब 'महाज्ञत्रप” की उपाधि 
धारण ;करने लगे। “महाक्षत्रप” उपाधि वाले शक जाति के दो राजवंशों 
ने भिन्न भिन्न समय में मालवा ओर सोराष्ट्र में अधिकार ग्राप्त किया था। _ 
प्रथम शक वंश के केवल दो राजाओं के सिक्के मिले हैं। पहले राजा 
भूमक के ताँबे के सिक्के पर खरोष्ठी ओर ब्राह्मी अक्षरों में “ज्ञहरातस 
ज्षत्रपस भूमकस” लिखा है। ज्ञहरात उस के वंश का नाम होना चाहिये। 

भूमक का कोई शिलालेख वा तिथि-युक्त सिक्का नहीं मिला जिस से 
. उस का काल निणय किया जा सके। ज्हरात वंश का दूसरा राजा नह- 











.. पान था। नहपान की पुत्री दक्षमित्रा का विवाह शक जातीय उषवदात 
से हुआ था। उषवदात के लेख नासिक ओर कार्ले की गुफा में मिले हैं. 


. जिन से पता लगता है कि नहपान का राज्य नासिक ओर पूना से लगा 
कर, मालवा, गुजरात सुराष्ट्र ओर राजपूताने में पुष्कर से उत्तर तक 
था। उस के लेख से मालूम होता है कि वह नहपान की आज्ञा से मालवों 


... से घिरे हुए उत्तमभाद ज्षत्रियों को छुड़ाने के लिये राजपूताने में गया था 


ओर उन्हें भगा कर उस ने पुष्कर तीर्थ में स्नान कर तीन सहख गो ओर 
. एक गाँव दान किया था ।' दानी उषवदात ने प्रभास-क्षेत्र (काठियावाड़) 


१(१) ए० हूँ, जिल्द ८, ० ७८ | ओझा-राजपूताने का इतिहास, $ भाग... 


.._ पृ७ ३०४8 । 


(२) वही; जिल्‍द 4, ४० ६० । ५० ह 


४६ चद्रगुप्त विक्रमादित्य 


में आठ ब्राह्मण कन्याओं का विवाह करवाया ओर कितने ही गाँव 
ब्राह्मण ओर बोदों को दिए। उस ने जगह जगह धर्मशाला, घाट ओ 
कूएँ बनवाए। इन लेखों में नहपान के राज्यांक वा किसी दूसरे संवत्‌ 

? वें, ४२ वें ओर ४५ वें बे का उल्लेख है । कुछ विद्वान इन वर्षा 
शक संबत्‌ के अंक मानते हैं ओर तदनुसार इसा की दूसरी शता5 
के प्रारंभ में नहपान का समय निश्चित करते हैं। नहपान की झ॒त्यु के 
उपरांत दक्षिण के आंध्रवंशी राजा गोतसीपुत्र शातकर्णी ने शर्कों के इस 
पहले क्षत्रप वंश का अधिकार नष्ट कर दिया ओर नहपान के चाँदी के 
सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया। पश्चिमी भारत के शक ओर दक्षिण 
के शातकर्णियों का संघ इंसा की पहली ओर दूसरी शताब्दी में बराबर 
जारी रहा। शक संबत्‌ के पहले शतक में शक जाति का मालवा ओर 
सुराष्ट्र पर फिर से अधिकार हो गया । इस दूसरे क्षत्रप वंश का संस्थापक 
चष्टन था। उस ने नहपान के पश्चात्‌ नष्ट हुए ज्षत्रपों के राज्य को फिर 
से स्थापित किया उसी ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया । चश्टन 
. के वंश के सिक्कों पर राजा के नाम ओर उपाधियों के साथ उस के पिता 
.. का नाम आर उजपाधियाँ तिथि-समेत अंकित मिलती हैं जिन के आधार 
पर इस ज्ञत्रप वंश का शंखलाबद्ध इतिहास लिखा जा सकता है । चष्टन 
का पोतन्र महाज्षत्रप रुद्रदामा उस के वंश में सब से प्रतापी राजा हुआ | 
उस ने मालवा, सुराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान, सिंध ओर कोंकन आदि प्रदेशों 

पर अधिकार कर के बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया था। उस ने 
. दक्षिणापथ के राजा शातकर्णी को दो बार परास्त किया था ओर योधेय 
. नाम के वीर ज्ञत्रियों को हराया था। सुराष्ट्र के गिरनार पवत पर शक 


्िज 


0, र्ज जे है 


मी द .. संबत्‌ ७२६ इ० सं० १५० ) का खुदा हुआ एक बड़ा संस्क्ृत भाषा का 
...... शिलालेख मिला है,' जिस में रुद्रदामा के साम्राज्य का विवरण है ओर 








चेद्रगुप्त द्विताय विक्रमादित्य की दिग्विजय-यात्रा  इछ.| 

अतिबृड्टि के कारण सुद्शन नामक मील के टूटे हुए बाँध को उस के सूबे- 
 दार पहव वंशी सुविशाख द्वारा जी्णोद्भार करवाने का उल्लेख है। 
उज्जेन के ज्षत्रप वंश में २९ राजाओं की नामावली मिलती है ओर उन 
का राज्य-काल शकाब्द (इ० सं० ७८ ) के आरंभ से इ० सं० के चतुर्थ 
शतक के ग्राय: अंत तक रहा । अयाग के समुद्रगुप्त के लेख से पता चलता. 
है कि शक लोगों ने भी उस की अधीनता स्वीकार की थी। स्वामी रुद्र- 
सिंह शकजातीय ज्षत्रपवंश का अंतिम राजा था, जिस के सब से पिछले... 
चाँदी के सिक्कों पर महाक्षत्रप उपाधि ओर शकाब्द ३१० (१) (ई० 
स० ३८८-३९७ ) मिलता है। चंद्रगप्त द्वितीय के समय का मालवा में 
_ उदयगिरि का शिलालेख गुप्त संवत्‌ ८९२ (इं० स० ४०१०२ ) का है । उसी 
खल के दूसरे शिलालेख से पता चलता है चंद्रगप्त दिग्विजय करता हुआ 
मालवा पहुँचा था। बहुत संभव है कि इसी यात्रा में चंद्रगुप्त ने गुजरात 
ओर काठियावाड पर भी अधिकार कर लिया हो | अतएब उस की . 
विजय-यात्रा का समय ई० सं० ३८८ से ४०१ के मध्य होना चाहिये। 
गुजरात और सोराष्ट्र पर से शकों का अधिकार उठ गया । तद्नंतर, चंद्र 
गप्त द्वितीय ने ज्ञत्रपों के सिक्कों के ढंग पर बने हुए अपने नाम के घाँदी के 
सिक्के गप्त संवत्‌ ९० ( इं० स० ४०९ ) के आस पास ढलवाये थे। इन 
सिक्कों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि इ० सं० ४०९ के करीब भारत के पश्चिमी... 
प्रदेश ग॒ृप्त-साम्राज्य में शामिल कर लिये गए थे । कक 

. मालवा, गुजरात, सौराष्ट्र आदि ग्रांतों में ज्षत्रपों का राज्य तीन शतक 
से कुछ अधिक काल तक रहा | महाकवि बाण ने जनश्रुति के आधार पर _ 
हथचरित में लिखा है कि शत्र के नगर में पर-खी-कामुक शकपति को ख्री. 
ष॒ में प्रच्छुन्न चंद्रगुप्त ने मार डाला । संभव है कि इस किंवदती में 
. चंद्रगुप्त के सौराष्ट्रविजय के समय की घटना का संकेत हो 








१अर्पिरे च परकलब्रकामुर्क कामिनीवेशगुप्तरर्च॑द्रगुप्तः शकपतिमशातयत्‌ 
. ..॑ै॑. “>बाण, हषचरित 


ड८ क्‍ चंद्रग॒प्त विक्रमादित्य 


इस महान विजय से बड़े विभवशाली प्रदेश गुप्त-साम्राज्य में मिल 
गए। झति प्राचीन काल से भड़ोच, सोपारा आदि पश्चिमी ससुद्र-तट के 
बंदरगाहों द्वारा भारत का पाश्चात्य देशों से निरंतर व्यापार होता चला 
आता था । वहाँ की शुल्क की आमदनी से इस समय गुप्त-नरेश घनकुबेर 
बन गए होंगे। जान पड़ता है कि ह्वितीय चंद्रगुप्त ने शक-विजय के समाप्त 
हाने पर “विक्रमादित्य” की उपाधि अपने नाम के साथ जोड़ी होगी ओर 
उज्जेन को अपने पश्चिमी प्रांतों की राजधानी बनाया होगा |" आचीन 
समय से उज्मेन विद्या ओर व्यापार का बड़ा केंद्र था | हिंदुओं की सात 
पवित्र पुरियों में इस की गणना थी । 
“अयोध्या मधुरा माया काशी काञ्जी अव॑तिका । 
पुरी द्वारवती चेव सप्तते मोक्षदायका: ॥”! 
कविकुलगुरु कालिदास ने अपने मेघदूत काव्य में इस का वणणन 
करते हुए लिखा है कि यह विभवसंपन्न पुरी स्वग का चमकता हुआ टुकड़ा 
है-...द्व: कांतिमत्खण्डमेकम? । विद्या ओर बैसव का गसिद्ध केंद्र होने 
से इस पवित्र पुरी पर हिंदू नरेशों का बड़ा अनुराग रहता था। भारत 





 १“बंबई आंत के धारवाड़ ज़िले के गुत्तल के पिछले कुछ गुप्तवंशी राजा अपने 
शिलालेखों में 'उल्नयिनी पुरवराधोइंवर” की उपाधि धारण करते थे जिस का 
'तात्पय यह होगा कि वे उज्जैन में राज करने वाले पूच के किसी प्रतापी राज- 
वंश के वंशधर थे। वे अपना वंशकृस उज्जैन के विक्रमादित्य से आरंभ हुआ 
हे मानते थे और चंद्गगुप्त के कुलछरूपी सुधा-समुद्र के पू्ण्चद्र अपने आप को कहते 
_ थे। उन के शिलालेखों में जो विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त के उल्लेख हैं वे एक ही 
: च्यक्ति के वाचक हैं, क्योंकि उसी चंद्गुप्त विक्रमादित्य ने उज्जेन पर, विदेशियों 
.._ को निकाल कर, अधिकार जमाया था । एक स्थरू पर उजयिनी की जगह उन्हों 


......_ ने 'पठलिपुखराधीश्र! अपनो उपाधि छिखी है जिस से स्पष्ट है कि दक्षिण के 
..... गुपव॑शी अपनी सूल राजधानी पाटलछिपुन्न को भूले न थे।! बोम्बे गज़ेटियर, 
.... लि० १, भाग २; फूछोट, कनारीज़ ज़िले के राजवंश, पृष्ठ पणणढट।... 





चंद्रय॒ुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-बात्रा.. डर 

के इस प्रसिद्ध बिद्यापीठ में रह कर विजातीय महाज्षत्रप रुद्रदामा ने भी _ 
संस्कृत काव्य-कला में काशल प्राप्त किया था यह उस की गिरनार की _ 
प्रशस्ति में लिखा है क्‍ 

पश्चिमी भारत का बड़ा भारी व्यापारिक केंद्र होने से उज्जेन नगर 
पात्चात्य देशों में भी असिद्ध था। भीस के भूगोलज्ञ टालेमी ने इ० स० 
१३० के करीब भारत के प्रसिद्ध बंदरगाहों ओर व्यापारिक नगरों का 
वन करते हुए अपने मंथ में उज्ेन (ओज़ीन) का भी उल्लेख किया है। 





चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दक्षिण के वाकाटक वंश से 
संधि ओर उसका राजनोतिक महत्त्व 
| दक्षिण के बाकादक बंद का संक्षिप्त परिचय ] 
वैज्ञानिक आविष्कारों के पृष भारतवष तीन ग्राकृतिक बिभागों में 
बँटा हुआ था | हिमालय ओर  विंध्य पब्रतमालाओं के बीच का प्रदेश 
 आर्यावते! वा उत्तरापथ” कहलाता था । नर्मदा नदी के दक्षिण से तुंग- 
: भद्रा नदी तक का देश “दक्षिणापथ? साना जाता था। भारत के सुदूर 
: दक्षिण ग्रांत को तामिल वा द्राविड़ देश कहते थे। दक्षिण भारत के इन 
दोनों प्रांतों का परस्पर घना संबंध रहता था, किंतु आर्यावत से इन देशों 
. का राजनीतिक पार्थक्य पूवकाल में अक्सर रहता था। राजनीतिक वि- 
मिन्नता के होते हुए सी समस्त देश की संस्कृति का तीनों ही विभागों पर 
कालक्रम से एक सा प्रभाव पड़ता था। विद्या, कल्ला वा धर्म संबंधी जो 
आंदोलन आर्यावत में होते थे उन का असर धीरे धीरे दक्षिण की चरम 
सीमा तक पहुँच जाता था । प्राचीन काल में भाषा, वेष, जाति ओर राज- 
नीति के विभेद होते हुए भी समस्त भारत का जीवन समान संस्कृति के 
... सूत्र में ओतप्रोत रहता था। गुप्त-साम्राज्य के समय में तो आयावत ओर 
. दक्षिण प्रांतों का राजनीतिक पार्थक्य भी बहुत कुछ मिट गया था। ससुद्र- 
गुप्त के चक्रवर्ती-च्षेत्र' में प्रायः दक्षिण के समस्त राज्य आ गए थे 


पड 








०० चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


दक्तिण राज्यों को स्वाधिकार में कर उन पर स्वयं शासन करना गुप्त 
शियों को अभीष्ठ न था। कदाचित्‌ वे ऐसा कर भी नहीं सकते थे, क्‍यों 
कि दक्षिण के राजवंशों में तीसरी से छठी सदी तक वाकाटक बँश का 
प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा था । तीसरे शतक में दक्तिण के आंध्रवंश की शक्ति 
के ज्षीण होने पर वाकाटक वंश का अमभुत्व धीरे धीरे सारे दक्षिणापथ पर 
फैल गया था। शुप्त-सम्राटों से वाकाटक वंशियों का घनिष्ठ संबंध था। वे 
गुप्त वंशियों के मांडलिक नहीं, मित्र थे। इस से स्पष्ट है कि उन का 
प्रताप ओर वैभव कुछ कम न था । बाकाटक-बंशपरंपरा' में विंध्यशक्ति 
का नाम सब से पहले मिलता है। उसी ने इस वंश की पहले पहल्त 
प्रताप-पताका फहराई । उस के पुत्र महाराज प्रवस्सेन प्रथम ने अश्वमेघ 
यज्ञ किए ओर सम्राट की पदवी प्राप्त की। उस के उत्तराधिकारी क्रम 


हक 


से गोतमीपुत्र, रुद्सेन प्रथम, प्रथ्वीषेण प्रथम, द्वितीय रुद्रसेन और 








मानता 


'बाकादक राज-परंपरा 
विध्यक्षक्ति 
अवरसेन अरथम 
रुद्सेन 
! 
हक प्रथम 
. रुद्सेन द्वितीय -प्रभावतीगुत्ला (द्वितीय चअ॑द्रगुप्त और 
| कुबेरनागा की शजपुत्री ) 
भ्रवरसेन द्वितीय 
का 
| चखदसेन 
पृथ्वीषेण द्वितीय... 
हरिषेण 


..... --बाछाघाट ताम्रपत्र, एपि० ई० जि० ९, संण इ३। 


चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-यात्रा.._ ५१ 


द्वितीय अवरसेन हुए। अजंता के शिज्नालेख से पता चलता है कि पहले 
थ्वीषेण ने कुंतल् ( माइसोर ) के कदंबवंशी राजा को परास्त किया । 
_ बाकाटकों की वंशावली अजंता की १६ वीं ओर १७ वीं गुफाओं के दो 
शिलालेखों से मिली है । चम्मक, सिवानी ओर छिंदवाड़ा के ताम्रपत्रों में. 
भी उस का उल्लेख है। इन ताम्रपतन्रों में लिखा है कि द्वितीय रुद्रसेन ने 
महाराजाधिराज देवगुप्त की राजकुमारी से विवाह किया। पूना से मिले 


. हुए एक ताम्रपत्र के लेख से पता चलता है कि देवगुप्त चंद्रभुप्त ठ्वितीय._ 


का ही नामांतर था। इस में गुप्त वंशावली का भी उल्लेख है । इस ताम्र- 
पत्र में चंद्रगुप्त की राजपुत्री और वाकाटक रुद्रसेन की महाराणी प्रभा- 
ब॒ती के भूमि दान करने का उल्लेख है। रुद्रसेन की सृत्यु के बाद युवराज 
दिवाकरसेन के बाल्य-काल में महाराणी प्रभावती ने स्वयं राज्य-प्रबंध 
करते समय यह दान दिया था। शुप्त ओर वाकाटके वंशों का घनिष्ठ 
. राजनीतिक संबंध इस लेख से प्रमाणित होता है। इस में महाराणी 
. प्रभावती ने अपने पिता ओर पति के वंश की कीर्ति पर स्वाभिमान 





. प्रकट किया है ओर अपने पति रुद्रसेन को वैष्णव धर्मानुयायी बतलाया.._ 
.. है। उस का पिता चंद्रगुप्त भी परम भागवत” कहलाता था | कनूल 
: जिले में श्रीशील्ल नाम का अ्सिद्ध मंदिर था। वहाँ के खल-माहात्म्य में. 


४वबाकाटकललामस्य ( क्र) म-मापनृपश्चियः । 
. जननया युवराजस्य शासन रिपु शासनम्‌ ॥!! 


| _«-****सस्ति नंदिवधनादासीदूगुप्तादिराजों महाराज श्रीधटोत्कचस्तस्य रे 
..सत्पुन्रों शरीचंद्रगुप्तस्तस्थ सत्पुश्नोड्नेकाश्रमेघधयाजी''' '* श्री समुद्रगुप्त---तत्पाद- 


. परियृहीत:; पृथिव्यामभतिरथ; सर्वेराजोच्छेत्ता चतुरुद॒धिसलिलास्वादितयशा अनेक- 


. शोहिरण्यकोटिसहसग्रद: परमभागवतों महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्तस्य दुद्दिता. गा 
| नागकुछसंभूताया शीमहादेव्या कुबेरनागायामुत्पन्नोभयकुछालकारभूताजत्यत- है रे द 5 हे ५ क्‍ मा 
. भगवद्धक्ता वाकाटकानां महाराजश्रीरद्सेनस्थाग्रमहिषी युवराज श्रीदिवाकरसेन- 


हर ज्मनी श्रीप्रभावतीगुप्ता " #% १७७३३ | प्‌ना प्लेट सं एपि० डक जिद्द हक 
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२ ९. चर 


यह कथा लिखी है कि चंद्रगुप्त की राजकुमारी चंद्रावती को भ्रीशैलेश्बर 
पर अनन्य भक्ति थी ओर वह ग्रतिदिन उस पर मल्लिका की माला चढ़ाया 
करती थी | 

इं० सन्‌ ७०००५०० के मध्य में वाकाटकों का साम्राज्य दक्षिण भारत 
के अधिकांश भाग पर फैल चुका था। कुंतल के राजा इन के सामंत बन 
चुके थे। वाकाटक राज्य की दक्षिण सीमा कृष्णा नदी के तटले वततसान 


 कनल नगर थी शतराज्य स इचक्‌ करन दाता नसदा चढ़ा इस का _ 


उत्तरी सीमा थी। दक्षिण के ठीक मध्य भाग में वाकाटकों का अधिकार 
था ओर उन के ही द्वारा गुप्त-कलीन कला-कोशञ्न, संस्कृत वाइसय और 
आ्ह्मण-धर्म का प्रसार और अभ्युत्थान सारे दक्षिण देशों में हुआ होगा । 
क्‍ शिल्प-कला में दक्षिण ने उत्तर भारत से भो कहीं अधिकतर उन्नति 
. श्राप्त की थी। अजंता विहार की अदभुत चित्र-कला, उद्यगिरि, जुन्नार, 


. इलोश, नासिक, कान्हेरी, काले की चट्टानों से खोद कर बनाई गुफाओं के 
. शिल्प ओर निर्माण कला दक्षिण भारत की सभ्यता के उत्तरोत्तर उन्नति 


३ 


के ज्वलंत उद्हरणश हैँ। वाकाठकों के राज्यन्काल में बंदिक यज्ञन्यागा- 
दिक का ओर बआह्यण धर्म के शैव ओर भागवत संग्रदायों का अ्रचार भी 
 दक्षिणापथ में बढ़ा, क्योंकि इस वंश के राजा ब्राह्मण धरम के अनुयायी 

। साहित्य की भी श्रीवृद्धि उन के समय में हुईं। महाकवि बाण ने 
इह्षचरित में पृवकालीन प्रसिद्ध कवियों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि 
प्रवरसेन ने सेतु काव्य” रचा था, जो सूक्षिरत्नों का सागर है।'* यह प्रवर- 
. सेन ( द्वितीय ) वाकाटक नरेश द्वितीय रुद्रसेन का पुत्र ओर उत्तराधि 
. कारी था। रुद्रसेन के पश्चात्‌ चोथा प्रतापी राजा हरिषेण हुआ, जिस के 


_शज्य-काल में अजंता के शिलालेख वाली गुफाएँ खोदी गई थीं। 





९ कीतिप्रवरसेनस्थ भ्रयाता कुम्ुदोज्ज्वला । 
सागरस्य पर पार कपिसेनेव सेतुना ॥ बाण, हर्षचरित $ । 
जूबो ड्यूबरथयोरू (०४९०८ प0८ं०प) दक्षिण का आचीन इतिहाल । 


5 


मिल कट मर अत न मम जम 





चेद्रग॒प्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-यात्रा हु, द 


... हरिषेण ओर इन गुफाओं का काल लगभग इ० स० ५०० अनुमान 
किया जाता है। गुप्वंश ओर वाकाटक वंश के बीच मित्रता का संबंध 
ँचवीं सदी के अंत तक बना रहा, जो दोनों ही के लिये बड़ा हित कर 
सिद्ध हुआ होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का वाकाटक नरेश रुद्रसेन के 





साथ अपनी कन्या प्रभावती के विवाह करने का एक सुख्य कारण यह... 


भी होगा कि इं० स० ४०० के लगभग ज्षत्रपों से जीते हुए मालवा और 
सुराष्ट्र प्रांत दक्षिण-नरेशों के हमलों से सुरक्षित रहें। नमेदा के उस पार 
के एक शक्तिशाली राजवंश से 'समसंधिं? और मित्रता की नीति का अनु- 
सरण कर चंद्रगुप्त ने अपनी ग्रगाढ़ नीतिनिषुणता ओर दूरदर्शिता का 

_ परिचय दिया। गुप्त-साम्राज्य की रक्षा ओर चिरस्थिति के लिये यही 
. नीति परम उपादेय थी ओर कदाचित्‌ पश्चिमी क्षत्रप वंश के नाश करने 

में भी बहुत उपयोगी सिद्ध हुई। 


बंगाल के विलोचिस्तान तथा दक्षिण समुद्र पयत 


सम्राट “चंद्र? को विजय-पसात्रा 





दिल्ली के समीप कुतुबमीनार के पास के लोह-स्वंभ पर खुदे हुए लेख में... 


. “चंद्र” नाम वाले जिस विजयी राजा का बृत्तांत लिखा है वह चंद्र! कोन था? 
क्या वह पहला वा दूसरा गुप्त सम्राद्‌ चंद्रगुप्त था वा अन्य कोई राजा 
_ था ? इन अश्नों पर पुरातत्वविदों में परस्पर बड़ा मतभेद रहा है। अन्य 


गुप्त शिल्ा-लेखों की शैली से भिन्न उस चंद्र की विजय-अशस्ति में कहीं... 


भी संवत्‌ अथवा राजवंश का उल्लेख न होने से उस वीर विजयी का... 
.._ ठीक ठीक पता नहीं लगता। इस लेख का प्रतापशाली राजा चंद्र यदि चंद्र- 
. गुप्त विक्रमादित्य मान लिया जाय तो हमें उस के समय की दो महान 


.... घटनाओं का पता चलता है। पहली यह घटना थी कि बंगदेश में शत्रओं 


ने मिल कर उस के विरुद्ध राज-द्रोह का मंडा उठाया, किंतु राजा चंद्र ने. 


का, युद्ध में अपने खड्ड से उन्हें घराशायी कर दिया । सिंधु नद के सात मुखों.. रे 





ण्ड चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 
को लाँच कर समर में विजातीय वाह्नीकों को उस ने जीता यह दूसरी 


[# 8. 


. घटना थी। इन दो घटनाओं के उल्लेख के अतिरिक्त इस स्तंभ-लेख 


के 


हा गया है कि उस के पराक्रम रूपी पवन के मकोरों से दक्षिण 
समुद्र अब तक सुवासित हो रहा है |” 'डस ने एकाधिराज्य अपनी 
भुजा से प्राप्त किया ओर चिरकाल तक उसे मोगा,” 'भक्तिभाव से 
विष्णु में निविध्मति हो कर उस राजा ने सगवान विष्णु का एक 
 हुँचा ध्वजस्तंभ विष्णुपद नामक पहाड़ी पर श्यापित किया! | इस 


| हम 2 ७५७ आर +> पल हा हक ५ ह 
उपयुक्त लेख की बातों पर विचार करने से अतीत होता है कि जिस 


प्रतापशाली चंद्र का इस में वर्णन है बह सबंथा चंद्रगुप्त द्वितीय ही हो 

सकता है। वह अपने आप को परम भागवत” मानता था ओर प्रजा 
भी उसे ऐसा ही कहती थी । 

.... (१) इस लेख की अंतिम पंक्षियों में राजा चंद्र की भगवद्धकि का 

. विशद बणन है। 

(२) इस लेख में चंद्र के 'एकाधिराज्य” का उल्लेख है। चंद्रगुप्त द्वितीय 


ने अपने पिता समुद्रगुप्त से एक विशाल साम्राज्य आ्राप्त किया था ओर... 
. मालवा, गुजरात ओर साराष्ट्र देशों को जीत कर पश्चिम पयोधि तक. 


अपना साम्राज्य बढ़ाया था। समुद्रपर्यत प्रथ्वी का राजा 'एकराद? कह- 
लाता था। चिरकाल तक एकाधिराज्य” के भोगने वाला प्रथम चंद्रग॒प्त 
नहीं हुआ, बल्कि द्वितीय चंद्रगप्त था, जिस का शासन-काल लगभग ३० 
स० ३८० से ४१४ तक रहा था। 

(३) दक्षिण समुद्र तक जिस शूरवीर का यश फेल रहा हो ऐसा राजा 


.. अवश्य समुद्रगप्त ही होना चाहिये--“चतुरुदधिसलिलाखादितयशसः” 
.. परंतु जो यश पिता ने पाया उसे उस के पुत्र ओर उत्तराधिकारी चंद्रगुप्त 
...... ढितीय ने बढ़ाया ही, घटाया नहीं, इस का इतिहास साज्ञी है। उपयुक्त... 
2) ... विशेषण से दोनों पिता-पुत्र का वर्णन करना नितांत डचित है। पूना से. 
..././.. मिले हुए प्रभावतीग॒प्ता के ताम्नशासन में चंद्रगुप्त ढितीय का भी उक्त. 
..... विशेषण मित्रता है का शी 


मा मर 





चंद्रशुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजय-यात्रा ७७ 
(४) बंगाल में चंद्र के विरुद्ध शत्रुओं का मिल कर युद्ध के लिये कटि 
बद्ध हो जाने की घटना ससुद्रगुप्त के परवर्ती काल में ही होना संभव है, 
क्योंकि बंग-देश के राजाओं ने चंद्रगप्त द्वितीय को भारत के पश्चिम आंतों 
में युद्ध में व्याप्त देख कर कदाचित्‌ गुप्त-साम्राज्य से स्वतंत्र हो जाने का. 
उद्योग किया होगा।" समुद्रगुप्त के समय बंगाल तो गुप्त-साम्राज्य के 
अधीन हो ही चुका था। प्रयाग की ग्रशस्ति में यद्यपि बंग-देश का उल्लेख 
नहीं है तथापि समुद्रगुप्त के साम्राज्य के अधीन 'डवाक? (ढाका और सुनार 
गाँव) और 'समतट” (त्ह्मपुत्रा नदी के तटस्थ अदेश ) और कामरूप 
(आसाम) नाम के बंगाल के ही राज्य थे। दामोद्रपुर (जिला दीनाजपुर) 
से मिले हुए ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि उत्तरी बंगाल (पुंड्वधेन सुक्ति)) 
ईइ० स० ४७४३-४४ में गुप्त-साञ्ाज्य में शामिल था। अतएव, यही अनु- 
मान ठीक मालूम होता है कि बंगाल के राजबिद्रोह को चंद्रगुप्त द्वितीय 
ने शांत किया होगा । 
(५) सिंघु के सात मुखों को पार कर चंद्र ने वाह्नीक लोगों को जीता 
. था। बलख का मांगे सिंधु के मुख की ओर से नहीं था। जोन एलन... 
के मतानुसार 'वाह्नीक” शब्द से यवन ओर पह्चव की आँति सिंधु के. 
पारवर्ती किसी विदेशी जाति का तात्पर्य हो सकता है जो कदाचित्‌ बलो- 
चिस्तान के आस पास बसी हुईं थी। इसलिये चंद्र ने बलख तक न जा 
कर बलोचिस्तान पर आक्रमण किया होगा हि 
..._ (६) आचीन लिपि-तत्व के अनुसार, फ्लीट, होनले,स्मिथ आदि विद्वान्‌_ 
इस लोहस्तंभ के अक्तरों को गुप्त-काल के प्रारंभ का ही मानते हैं। इस 
समय ऐसा ग्तापशाली ओर कोई चंद्र नाम का राजा न होने से इस लेख 
को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का ही समझना युक्ति-संगत मालूम होता है । 


. $ तुलना कीजिए---बह्नाजुत्खाय तरसा नेता नौसाधनोचतानू । 
निचखान जयस्तम्मान्‌ गंगास्रोतोंतरेशु सः॥ 
द रघुवंश, ४ । 


... चक्स्वामिनः दासाग्रेणातिसडः 7? 


७ चअंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


पूर्वोक्त लेख के संबंध में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शा 
. सिद्ध करने का प्रयास किया है कि यह लेख चंद्रवर्मा का है जिस का 
उल्लेख समुद्रगप्त के जीते हुए आयावत के नो राजाओं में है। इस मत 
के समथ्न में उन्हों ने दो शिलालेखों के प्रमाण दिए हैं। पहला लेख 
बंगाल की ससुनिया पहाड़ी का है, जिस में पृष्करण (मारवाड़) के राजा 
महाराज सिंहवमो के पुत्र महाराज चंद्रवर्मा के द्वारा चक्रस्वामी के मंदिर 
में चक्र अपण करने का उल्लेख है। इसी आधार पर उक्त शास्त्री महोदय 
ने चंद्रवमी को बंग-विजेता मान कर महरोली के स्तंभ पर के चंद्र से 
मिला दिया है। दूसरा शिलालेख मंदसोर से मिला है जिस में लिखा है 
कि मालव संबत्‌ ४६१ (इ० स० ४०४ ) में सिंहवर्मा का पुत्र नरबर्मा 
( पश्चिम ) मालवा का शासक था। अतएव चंद्रवर्मा नरवर्मा का बड़ा 
. भाई होगा | ईं० स० ४०४ में नरबर्मा चंद्रगुप्त द्वितीय का समकालीन था। 
. नखवर्मा के राज्य-काल के पूव समुद्रगुप्त ने (इ० स० ३४५-३८० ) चंद्र- 
बा को परास्त किया था | मालवा के इन वर्मात राजाओं की निम्न- 
जयवसन्‌ क्‍ 





सिंहवमन्‌-( सुसुद्तिया, मंदलोर ) 


तभी नितिन नियम नल न++++-- 


| 
चंद्वमन्‌- ( समुद्रगुप्त से विजित ) नरवसन्‌ (इंण्स०४०४) चै० गु० की 
[ ३४७५--३८० ईं० स० | | . समकालीन 
विश्ववमन्‌ क्‍ 


बंधुचसन्‌ (६० स० ४३६ ) कुमारगुप्त क्‍ 


का सामभद 








_ १“पुष्करणाधिपते महाराज सिल्वर ण; पुत्रस्य महाराज श्रीर्चद्रवर्मणः कृति 








जवयलपरबाप कक: २०.7० वे 7 विवश याए ता हे, | ८ ध दर -+ शा जद ले पु त्णस्ए् साय ना धा 





चंद्रग्प्त द्वितीय विक्रमादित्य की दिग्विजयन्यात्रा.. ७७ 


लिखित वंशावली गंगधार ( कालरापाटन ) ओर मंदसोर के संवत्‌ समेत 
शिलालेखों से मिलती है:--- 
मुद्रगुप्त ओर कुमारगप्त के शासन-काल के मध्य में चंद्रवर्मा आदि 
राजाओं का स्वाधीन हो जाना असंभव प्रतीत होता है। द्वितीय चंद्रगप्त 
ने अपनी युद्धनयात्रा मालवा आदि पश्चिमी भारत के ग्रांतों में विशेष रूप. 
से की थी। उस के उत्तराधिकारी कुमारगप्त के समय में मालवराजा बंधु- 
बा गुप्त-साम्राज्य का सामंत ( मालवा का गोप्ता ) था | इं० स० ४०४ 
से इं० स० ४३६ तक की ३२ वर्ष की अवधि में उक्त चंद्रवर्मो, नरवर्मा 
आदि राजा हितीय चंद्रगुप्त वा कुमारगुप्त से स्वतंत्र हो गए इस का कोई 
प्रमाण नहीं मिलवा । महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम वा समुद्रगुप्त के काल 
में चंद्रवर्मा का, सारे आर्यावत के राज्यों को लांच कर और मगषनसम्रादों 
को न कुछ समझ कर, बंग-विजय करना हमें असंभव लगता है । सुसु 
निया के लेख में केवल चक्रदान का ही वर्णन हैं। अतः चंद्रवर्मों बंगाल 
में तीथ-यात्रा के निमित्त गया होगा। अतएव, उक्त शास्त्री जी की चंद्र! | 


..._ संबंधी कल्पना हमें निरी निमूल मालूम होती है। पा 
. महरात्ी के स्तंभ पर का “चंद्र! प्रथम चंद्रगुप्त भी नहीं हो सकता, क्यों. 


कि सिंघु के उस पार बसे हुए वाह्नीकों पर समगध से चल कर आर्यावते 
के ओर शक, कुशन आदि अनेक राज्यों को लांध कर उस का आक्रमण 
करना दुष्कर ही नहीं, असंभव जान पड़ता है। वस्तुतः उन अनेक राज्यों 
से प्रथम चंद्रगुप्त के पश्चात्‌ समुद्रगप्त को युद्ध करना पड़ा था जैसा कि उस 
. के ग्रयाग के स्तंभ लेख में वर्णित है। इस के अलावा ग्रथम चंद्रगप्त के . 
परम भागवत?” होने की प्रसिद्धि नहीं हुईं । गप्त-काल के सिक्के ओर. 


शिलालेखों मं परम भागवत” कहलाने वाला पहला राजा द्वितीय चंद्रगप्त 


ररगुप्ते एथिवीं प्रशासति ह द 
उमारणस 8 हा | मंदसोर का स्तंमलेख, इ० स० ४३६ 
बभूव गोधपा नृषविश्ववमां | २४ 


फुलीट, गु० श्ि० १८।॥ 
तस्थात्मज ... शृपर्बंशुवसी । २६ 
री 





५८ चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 
ही था। अतएव, हमारा अनुमान है कि बंगाल से बलोचिस्तान के देशों 
क दिग्विजय करने वाला, शकारि, परम भागवत, महाराजाधिराज द्वितीय 
चंद्रगप्त विक्रमादित्य ही था, जो दिल्ली के लोह-स्तंभ पर उत्कीण प्रश 
में “चंद्र” के नाम से प्रथित हुआ है। उस के कुछ सिक्के ऐसे भी मि 
जिन पर एक ओर '“्रीचंद्र” ओर दसरी ओर गप्तर लिखा रहता है । उस 
के कलशांकित सिक्कों पर सिफ़ एक ओर “चंद्र! लिखा रहता है ओर इस 
नाम के ऊपर अध चंद्र का आकार बना होता है 
चंद्र की विजय-अशस्ति के जोकबद्ध होने से उस में चंद्रगुप्त के पूरे 
नाम का निवेश नहीं हो सकता था। अतणव उक्त सिक्कों की तरह “चंद्र” 
से ही उस के नाम का संकेत किया गया है। बंगाल की खाड़ी से सिंधु 
. के पार तक जिस की विजय-बैजयंती फहराती थी, जिस ने समस्त प्रथ्वी के 
विजय की यात्रा के लिये चल कर शक वंश को समूल उच्छिन्न किया था, 





_ जिस का प्रताप दक्षिण के विशाल वाकाटकरराज्य के कुंतल ( मैसोर ) 


देश पर्यत छाया हुआ था, जिस के पराक्रम का द्योतक विरुद विक्रमादित्य! 
था वह 'पराक्रमांकः सब्नाद्‌ समुद्रगुप्त का पुत्र ह्वितीय चंद्रगुप्त ही था । 
कदाचित्‌ महाकवि कालिदास ने इंदुमती के स्वयंवर में एकत्र राजाओं 
का वन करते हुए, क्ेषालंकार से, अपने आश्रयदाता इसी 'मगधेश्वर” 
की प्रशंसा नीचे के छोक में की हो--- क्‍ 

काम जपाः संतु सहस्नशोउन्ये राजन्वतीमाहुसनेन भूमिम्‌ 
नक्षत्रतायाप्रहसकुलाउपि ज्योतिष्मती चंद्रमसेव शाज्रिः 


( रघुवंश, ६ ) 


्प 








क् 


द्वितीय चंद्रगुप्त का चरित्र 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के विषय में कोई ऐसा बृहत्‌ शिलालेख नहीं 
मिला जैसा उस के पिता सम्राद समुद्रगुप्त के विषय में मिलता है । अत- 





. एबं, इस महाग्रतापी सम्राद्‌ के जीवन-दत्तांत के लिखने के ऐतिहासिक 


साधन बहुत ही कम हैं। उस के चरित्र की रूप-रेखा विशद रूप से नहीं 
लिखी जा सकती । यदि कोई महाकवि हरिषेण के सहश प्रशस्ति-लेखक 
उस का आश्रित होता तो कदाचित्‌ उस के जीवन के वृत्तांत ओर चरित्र 
की चारुता का परिचय हमें मिलने का सोभाग्य होता । उस के अधिकार- 
काल के शिलालेखों और सिक्कों से जो कुछ थोड़े बहुत उस के जीवन 
संबंधी संकेत मिलते हैं उन्हें एकत्र कर लेने पर हमें वह अपने प्रतापी 
पिता के सददश कई बातों में प्रतीत होता है। समुद्रगप्त की भाँति द्वितीय 
चंद्रगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नं होने पर भी अपने भाइयों में योग्यतम होने के कारण 
अपने पिता द्वारा राज्य का उत्तराधिकारी चुना गया था। गुप्त-सम्राटों की 


..ब॑ंशाबलियों में प्राय: उल्लेख मिलता है कि चंद्रगप्त समुद्रगप्त का पुत्र था, . 


वह अपने पिता द्वारा उत्तराधिकारी चुना गया था--“तत्परिग्रहीत:” 
प्रौर महादेबी दत्तदेवी की कोख से उत्पन्न हुआ था । ससुद्रगुप्त की प्रशस्ति 


में स्पष्ट लिखा है कि उस के पिता प्रथम चंद्रगप्त ने अपने सब राजकमारों 


में ज्येष्ठ न होने पर भी समुद्रगप्त को ही अपना उत्तराधिकारी बनाया 
था। समुद्रगप्त ने भी उस की नीति का अनुसरण कर अपने योग्यतम 


पुत्र द्वितीय चंद्रगप्त को साम्राज्य के शासन का भार सुपुद कर, सत्र 
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लता पाई यह उस के परवर्ती काल के इतिहास से निर्विवाद 

चंद्रगाप्त द्वितीय निरा रणरसिक सम्राद न था। अपने पिता की माँ 
विद्वानों का आश्रयदाता ओर विष्णु का परम भक्त था। पुरानी दिल्ली की 
प्रसिद्ध लोद की लाट (जो कुतुब मीनार के पास एक प्राचीन मंदिर के बीच 
खड़ी हुई है ) चंद्रगुप्त ने बनवा कर विष्णुपद नास की पहाड़ी पर किसी 
विष्णु-मंदिर के आगे बड़ी श्रद्धा-मक्ति पूवक ध्वज-स्तंभ के रूप से स्थापित 
करवाई थी । उद्यगिरि की गुफा के तथा साँची के शिलालेखों से बिद्ति 
होता है कि उस ने विद्वानों को ऊँचे ऊँचे अधिकारों पर नियत किया था । 
चंद्रगुप्त के संधि-विग्रह-विभाग का मंत्री पाटलिपुत्र निवासी कवि बीरसेन 
था जो व्याकरण, साहित्य न्याय ओर लोकनीति का ज्ञाता था। उस ने 
उदय गिरि में राजा के साथ रह कर भगवान शिव के अचेनाथे एक गुफा 
'उत्सगे की थी। इस से स्पष्ट है कि परम वेष्णब होते हुए भी चंद्रग॒प्त शैब 
मतावलंबियों का आदर करता था। साँची के शिलालेख से ज्ञात होता 
है कि चंद्रगुप्त के यहाँ किसी बड़े सेनिक पद पर बोद्ध अम्नकादेव* नाम 
का अफसर नियुक्त था, जिस ने साँची के काकानोबोट नाम के महाविहार 
के आयसंघ को २५ दीनार ओर एक गाँव प्रतिदिन ५ मिक्षुओं के भोजन 
के लिये ओर रत्न-गृह में दीपक जलाने के लिये दान दिए थे 


परम भागवत” कहलाने वाले महाराजाधिराज चंद्रगुप्त का उच्च पदस्थ 





.. अधिकारी, जो अपने आप को राजा का परम कृपापात्र ओर कृतज्ञ 


मानता था, यदि बोद्ध मिक्ुओं के लिये ओर रल्नगृह में दीपक जलाने के 
लिये दान दे तो इस से अ्रकद होता है कि गुप्त-सम्राद ओर उस के अधि- _ 


. १०हप तदोजस्वि तदेव वीय तदेव नेसशिकसुन्नतत्वस्‌ । 
न कारणात्स्वादिभिदे कुमार: प्रवतितो दीप इव अदीपात्‌ ॥?” रघुवँश ३ 


| अनेक समरावाप्तविजययशस्पताक; ।” पूछीट ४० ६० । 


दितीय चंद्रश॒प्त का चरित्र ! है ६१ 
कारी बोद्ध, शैव, वेष्णव आदि संप्रदायों के ग्रति आदर-सत्कार वा दान 
करने में किसी पर भेद-भाव न रखते थे। ऐसे उदारमनस्क सम्राद के 
शासन में भिन्न भिन्न संग्रदायों में परस्पर विद्वेष होने का कोई अवसर न 
. होता था। चीनी यात्री फाहियान ने भी अपने भारत के भ्रमण-वृत्तात में 
उस समय के राजा ओर प्रजा की उदारता ओर दानशीलता की भूरिशः 
 अ्रशंसा की है। क्‍ 

द्वितीय च॑द्रगप्त ने अनेक खिताब धारण किए थे, जो उस के विविध 
प्रकार के सिक्कों पर अंकित मिलते हैं। इन उपाधियों में विक्रमांक, विक्र- 
मादित्य, श्रीविक्रम, अजितविक्रम, सिंहविक्रम, नरेंद्रचंद्र, परम भागवत, 
महाराजाधिराज, इत्यादि मुख्य हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि अपनी भग- 
. बड्धक्ति, वीरता और प्रताप को जगत्‌ में प्रख्यात करने के लिये ही उस ने 
इन सब महान उपाधियों को अपने सिक्कों पर खुदवाया होगा। समुद्रगुप्त 
की भाँति उस ने भी अपने सिक्कों पर ललित संस्कृत छं॑दों में अपना नाम 
... ओर कारनामे लिखवाए। उदाहरणाथथ, सिंहवधांकित सिक्कों पर संस्कृत 
... के वंशस्थ छ॑ंद में यह पद लिखा रहता है :-- द 
है नरेंद्रच॑ंद्र: प्रथितश्निया दिव॑ 

... जयलजेयो झुवि सिह॒विक्रम 

उस के छत्रधरांकित सिक्कों पर उपगीति छंद में लिखा रहता है-- 
“ज्षितिमवजित्य सुचरितिर्दिवंजयति विक्रमादित्य:? 
क्‍ “पृथ्बी को जीत कर विक्रमादित्य सुचरितों से ( पुण्यकर्मा से ) 
 स्वग को जीतता है ।” द 

सुचरित एवं उत्तम कर्मों से स्वग के जीतने का साधन हिंदू धर्म के 
अनुसार यज्ञयागादिक का अनुष्ठान है। “स्वग कामो यजेत्‌”--स्वग की 
इच्छा करने वाला यज्ञ करे इस ग्रकार की विधि हिंदू शाख्रों में मिलती... 
है। यज्ञ-जनित पुण्य से मनुष्य देवता ओर इंद्र की पदवी पा सकता है, 
ऐसा हिंदुओं का बहुत पुरातन विश्वास है। इस से स्पष्ट प्रकट होता है. 
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३ लक 


, दान आदि वेदिक कर्मा के अनुष्ठान 





संभवत:, परम भक्त ओर घर्मपरायण होने के कारण ह्वितीय च॑द्रगप्त 
राजाधिराजबि? कहलाता था, जेसा कि उदयगिरि के लेख में बीरसेन ने 
उल्लेख किया है। कई एक शिलालेखों में उस के नाम के साथ परम भागवत! 
जोड़ना आवश्यक समझता गया था। उस का कोटटुविक जीवन भी धार्मिक 
भाव से प्रभावित मालूम होता है । उस की राजपुत्री प्रभावतीगुप्ता अपने 
पिता की तरह अपने आप को अत्यंतभगवड्धक्का' अपने ताम्नशासकों में 
. लिखा करती थी । चंद्रगुप्त विक्रमांक के कुछ सिक्कों पर रूपकृती” लिखा 
होने से मुद्रातत्वज्ञ विंसेंट स्मिथ ने अनुमान किया है कि वह नाव्य-कला 
में प्रबीण ओर नाटकों का रचयिता था, क्योंकि रूप वा रूपक शब्द का 
अथे नाटक है ओर ऋती का अर्थ रचने वाला है । परंतु जोन एलन इस 
पद्‌ का पाठांतर “रूपाकृती” बतलाते हैं ओर रूप और आकृति इन दो 
... पदों से उस के शारीरिक ओर आध्यात्मिक गुण सूचित होते हैं ऐसा मानते 
. हैं।* चंद्रगुप्त विक्रमांक खर्य॑ कदाचित्‌ नाव्यकार न हो, पर साहित्य का 
ग्रेमी ओर पोषक अवश्य होगा, जैसा कि भारत की साहित्यिक कथाओं में 


.. उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के विषय में प्रसिद्ध है। संस्कृत के प्रसिद्ध 


गद्य-कबि सुबंधु ने--जो छुठे शतक के अंत में हुए थे--अपत्नी वासव- 
दत्ता? नाम की आख्यायिका में लिखा है :--- 

“सा रसवत्ता विहता नवका विरूसंति चरति नो कक 

सरसीव कीतिशेष॑ गतवति झुचि विऋ्रमादित्ये ॥?” ः 
. अर्थात 'रसवत्ता नष्ट हो चुकी, नये लोग विज्ञास करने लगे । कोन 
. किसे नहीं खा जाता ? सरोवर की भाँति जब प्रथ्वी पर विक्रमादित्य की. 


._ कीर्ति शेष रह गई 


जोन एछन---गुप्वश के सिकके--प्रश्तावना--छू० १०७ | 
रही पृ० ११९ 3 इज बट हम 8782] 
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महाकवि राजशेखर ने साहसांक नाम के आदश साहित्य-प्रेमी उच्ेन 
के राजा का उल्लेख किया है ओर कहा है कि उस को संस्कृत विद्या में इतना 
उत्कट प्रेम था कि उस ने अपने अंतःपुर में भी संसक्षत बोलने का नियम 
कर दिया था।'* यह हम पर सुविदित है कि चंद्रगप्त द्वितीय के सिक्कों पर 
“विक्रमांकः उपाधि मिलती है । साहसांक ओर विक्रमांक दोनों पर्यायवाची ._ 


पद हैं। संभवतः यह उज्मेन का राजा साहसांक चंद्रगप्त विक्रमांक ही हो । 


राजशेखर ने लिखा है कि उज्जेन में काव्यकारों की परीक्षा हुआ करती थी 
ओर वासुदेव, सातवाहन, शूद्रक, साहसांक आदि पहले नरेश उन्हें दान 
मान से परितुष्ट करते थे। राजशेखर ने जिन अहा-सभाओं? का वर्णन 


किया है उन के सभापति राजा होते थे ओर वे स्वयं विद्वान होते थे । 


राजशेखर ने लिखा है कि कालिदास, मेंठ, भारवि, चंद्रगुप्त आदि _ 


काव्यकारों की उज्जयिनी में परीक्षा हुईं थी। कदाचित्‌ पूर्वोक्त चंद्रगुप्त 


उज्जेन का गुप्त-सम्राद विक्रमादित्य ही हो। पाटलिपुत्र में शाख्रकारों की 


. परीक्षा होती थी। वहाँ से परीक्षोत्तीण हो कर उपवर्ष, वर्ष, पाणिनि, 
पिंगल, व्याडि, वररुचि, पतंजलि ने शाख॒कार रूप से ख्याति ग्राप्त की थी । 


इस पुरानी क्रमागत कथा का राजशेखर ने उल्लेख किया है । सम्राद समुद्र- 
गुप्त को तो विद्वानों के सत्संग का व्यसन ही था--अज्ञानुषंगोचितसुख- 
मनसः, वह कविगोड्ठी में बैठ कर अनेक अपनी काव्य की रचनाओं से 


१ सवमवने हि भाषा नियमर् यथा पश्ुविद्धाति तथा भवति श्रयते हि. 

उज्जयिन्यां साहसांको नाम राजा तेन संस्कृतभाषाव्मकमंतःपुर एवं प्रवतितों नियम: | 
“+काव्यसीमासा, ए० ५७० | 

... श्यते चोजयिन्यां काव्यकारपरीक्षा--- द 
... “हु कालिदासमेंठावन्रामरख्पसूरभारवयः । 

हरिश्च॑द्र्चंद्रगुप्तो परीक्षिताविह विशालायाम |।!” 

. वासुद््‌वसातवाहनशूद्रकसाहसांकादीन्सकरलांसमापतीन्‌ दानमावाश्यामजु- 

कुयांत्‌ । . 


 -काव्यसीमाँसा, छू० छण |... 
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नों का मनोर॑जन किया करता था--“विद्वज्ननोपजीव्यानेककाव्य- 
.. क्रियामि/, विद््ञोक में उस को कविता का कीतिं-राज्य मिला था-- 
. “बैइल्लोके स्फुटबहुकविताकीर्तिराज्य भुनक्ति,, शाखज्ञों की सभा में शास्त्र 
के तत्त्वार्थ का वह समर्थन करता था--शाखतत्त्वार्थभतु:। उस का शाख्र- 
पांडित्य तलस्पर्शी था--बैदुष्यं तक्त्वमेदि!। कवि राजशेखर ने जैसे बि- 
द्वानों के आश्रयदाता आदर्श राजा का वन किया है वह ससुद्रगुप्त और 
विक्रमादित्य में सबथा चरिताथथ होता है | बिह्वानों का दानसान से सत्कार 
करना तो गुप्त-सम्राटों ने अपना कुल-बरम मान रखा था। काव्यालंकार 
सूत्रवृत्ति में वामन ने (इ० स० नवम में ) चंद्रगप्त के चंद्रअकाश! नाम 
वा उपाधि वाले नवयुवक पुत्र को विद्वानों का आश्रयदाता लिखा हे-- 
सो5्य॑ संग्रति चंद्रगुप्ततन्यः चंद्रप्रकाशों युवा। 

द जातो भूपतिराश्रय: कृतथियां दिष्व्या कृतार्थश्रमः ॥ 

. जोन एलन के मतानुसार “चंद्रग्रकाश' द्वितीय चंद्रगुप्त के पुत्र ओर 
उत्तराधिकारी कुमारग॒प्त का विशेषण कदाचित्‌ हो सकता है, क्योंकि 
कुमारगुप्त के सिक्कों पर गुप्तकुलामलचंद्र” ओर 'गुप्तकुलव्योमशशी” आदि 
 जपाधियाँ मिलती हैं। इसी प्रकार संस्कृत के अनेक लेखकों ने विक्रमादित्य 

को विद्वानों के आशभ्रय-दाता होने का उल्लेख किया है ओर उस की दान- 
वीरता की प्रशंसा की है। चीनी यात्री हुयेनसंग के समय में विक्रमादित्य 
 दानशूरता के कारण लोक में प्रख्यात था । उस ने लिखा है कि बसुबंधु 
के समय में श्रावस्ती के राजा विक्रमादित्य का प्रभाव चारों दिशाओं में 
: व्याप्त हो रहा था। उस ने जब भारतीयों को बश में किया उस दिन द्रिद्र 
ओर अनाथ ग्रजा में पाँच लाख सुबर्ण मुद्रा का दान किया 
...॑ चंद्रगप्त विक्रमादित्य के समय के शिलालेख अपूण और टूटे होने से 
. लस के व्यक्तिगत गणों का विशेष परिचय नहीं मिलता, परंतु तत्कालीन 
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कर 5 न : ४: सब प्रकार के ऐतिहासिक उपकरणों पर पू्वापर विचार करने यह. क्‍ 








द्वितीय चंद्रगुप्त का चरित्र .. ६५ 


स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह भी अपने महाप्रतापी पिता की भाँति शूर- 
वीर, बुद्धिमान, गुणग्राहक ओर नीति-निष्णात था। वह साहस ओर 
पराक्रम का पुतला था। बाण ने कदाचित्‌ हषचरित में उस के ही विषय 
में लिखा है कि शत्रु के नगर में परली की कामना करने वाले शकराजा 
को स्त्री के वेष में छिपे हुए चंद्रगुप्त ने मार डाला । इस कथा में तथ्य हो _ 
वा न हो, पर चंद्रगुप्त की सुद्राओं से इतना तो स्पष्ट है कि उसे अपनी 
वीरता ओर साहस का अभिमान था। उस के कुछ सिक्कों पर राजा के 
पैर के नीचे सिंह की मूर्ति ओर कुछ पर घायल हो कर भागते हुए सिंह 
की मूर्ति अंकित है, जिन से उस की वीरता ओर साहस व्यक्त होता है। 
उस के समय में प्रचलित भाँति माँति के सोने, चाँदी ओर ताँबे के सिक्कों 
की अचुरता से अनुमान किया जाता है कि हितीय चंद्रगुप्त का शासन- 
काल शांतिपूर्ण ओर चिरत्थायी रहा होगा ओर उस की प्रजा अपने 
गगक्षेम के साधक उद्योग-धंधों में लग रही होगी। चीनी यात्री फाहियान 
के यात्रा-बृत्तांत से पाया जाता है कि चंद्रगप्त की प्रजा धनधान्यसंपतन्न 
और सुखी थी, लोग उस समय बहुत कुछ स्वतंत्र थे, आ्राणदंड किसी को _ 





. नहीं दिया जाता था, धमेशालाओं ओर ओषधालयों का पबंध उत्तम था. 


आर विद्या का अच्छा प्रचार था । 


द्वितीय चंद्रगप्त को देवगप्त ओर देवराज भी कहते थे। साँची के लेख... 


में 'महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्तस्य देवराज इति प्रिय नाम” लिखा है जो 
उस का ही दूसरा नाम प्रतीत होता है। उस का दूसरा नाम दिवगुप्त' 
. चासुक से मिले वाकाटक महाराज द्वितीय प्रवरसेन के लेख में मिलता 
. है, जिस में उस के पिता रुद्रसेन ( द्वितीय ) का महाराजाधिराज देवगुप्त 
की कन्या प्रभावतीगप्ताः से विवाह करने का उल्लेख है । चंद्रगुप्त की 
दो राणियाँ थीं,--एक तो नागकुल की कुबेरनागा जिस से प्रभावती का 


जन्म हुआ आर दसरी राणी धवदेवी से दो पुत्र कुमारगप्त ओर गोविंद. 


गप्त उत्पन्न हुए जिन में से कुमारगप्त अपने पिता के पश्चात्‌ गप्त-साम्राज्य 


.. के सिंहासन पर बैठा 
श्र ४ 


न द चंद्रग॒प्त विक्रमादित्य 





से मित्रता आपित की थी। उन के विवाह-संबंध बड़े राजनीतिक 
महत्त्व के थे | प्रथम चंद्रगप्त ने प्रसिद्ध लिच्छिवि वंश में अपना विवाह 
किया था जिस के कारण मगध में उस का अधिकार हृढ़ हो गया। उस के 
बंशधर अपने लिच्छिविन्संबंध का बड़ा गोरब मानते थे ओर कदाचित्‌ 
उस रिश्तेदारी को अपने अध्युद्य का कारण भी सममते थे। आर्यावत 
के राजाओं की विजय के पश्चात्‌ उन्‍्हों ने दूसरे राजकुलों में विवाह किए 
जिन से उन की सत्ता विजित राज्यों में दृढ़ हो सकती थी | इस नीति के 
प्रनुसार द्वितीय चंद्रगुप्त ने नागकुलोत्यन्न” महाराणी कुबेरनागा' से 
विवाह किया था। मथुरा ओर पद्मावती के आस पास के प्रदेशों पर शासन 
करने वाला नागवंश प्राचीन काल से प्रसिद्ध था। ग॒प्बंश के उदय के 
पहले इस वंश के राजाओं ने अनेक अश्वमेघ-यज्ञ किए थे। चंद्रगप्त द्वितीय 


.. ने कुबेरनागा से उत्पन्न अपनी राजकुमारी प्रभावतीगुप्ता का विवाह दक्षिण 


.. के वाकाटक महाराज ठितीय रुद्रसेन से किया था| यह भी संबंध बड़े 


राजनीतिक महत्त्व का था । डाक्टर स्मिथ का मत है कि वाकाटक 


महाराज का राज्य ऐसे देश पर था कि जहाँ से वह गुजरात ओर सुराष्ट्र 


के शककों के राज्य पर उत्तरी भारत से चढ़ाई करने वाले के लिये साधक 
ओर बाधक हो सकता था । अतएब चंद्रगप्त ने अपनी दरदर्शिता से बाका- 
टक शाजा को अपनी राजपुत्री दे दी ओर उसे अपना अधीन सामंत बना 
लिया 


+.... >अ 


.._३ न्ागवंद् का अस्तित्व महाभारत युद्ध के पहले से पाया जाता है | यह 
. बंश एक समय बहुत अखिद्ध था। विष्णुपुराण में ५ नागवंशी राजाओं का 


कक, पद्मावती ( ग्वालियर राज्य में ), कांतिपुरी और मथुरा में राज्य करना किखा 
......_ है। उन के सिक्‍के भी सालवा में कई जगह मिले हैं। कुबेरनागा भी इसी 
5. 57 वेद की थी । 


गौ० ओझा, राजपूताने का इतिहास, प्रथम भाग, पृ० २३६० । 








चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समसामयिक चीनी 
फाहियान का भारत-म्रमण-वृत्तांत 


प्राचीन भारत के इतिहास का थोड़ा बहुत पता जो हमें लगता है वह 
यूनानी और चीनी यात्रियों के यात्रा-ब्त्तांत से लगता है। सिकंदर के 
समय से ( ३० सन्‌ पूव ) यूनान वाले इस देश में सैनिक, शासक तथा 
राजदूत बन कर आए थे। उन्हों ने अधिकतर इस देश की राजनीति, 
सामाजिक रीति-रस्म ओर भोगोलिक बातों ही का उल्लेख अपने यात्रा- 
वृत्तांतों में किया है। उन्‍्हों ने भारतीय धर्म ओर शास्त्रों की छान बीन 
करने की विशेष परवाह नहीं की । किंतु चीनी यात्री विद्वान थे और बोद्ध- 
. धर्म पर उत्कट श्रद्धा रखते थे । उन्हों ने हजारों मीलों की यात्रा इसलिये 
. की थी कि वे पुण्य भूमि भारतवर्ष के बोद्ध वीर्थ-स्थानों का दशन करें, बोद्ध 
धर्म-मंथों को एकत्र करें ओर उन्हें समझने के लिये यहाँ के विख्यात 
विद्यापीठों में संसक्षत ओर पाली भाषा को सीखें । इन यात्राओं में उन्हें 
अनेक संकट सहने पड़े, कभी वे लूटे गए, कभी सार्ग-अ्रष्ट हो कर भर्यकर 
. श्थानों में भटकते फिरे, परंतु निडर हो कर बीहड़ जंगल, झँचे पंत ओर 
. नीची घाटियों को पार करते हुए वे केवल विद्या और धर्म के प्रेम के कारण 
. अपने देश से भारतवर्ष की ओर चल पड़े। चीनी यात्रियों में चार के. 
नाम बहुत असिद्ध हैं--पहला फाहियान, दूसरा सुंगयान, तीसरा हेनसांग 


यात्री 





... और चौथा इत्सिंग । इन चारों ने अपनी अपनी यात्रा का वृत्तांत लिखा 


. है। इन से उन के समय की भारतीय सभ्यता का बहुत कुछ पता 
चलता है द हा 





६८ चद्॒युप्त विक्रमादित्य 

ईसा के जन्म से बहुत पहले ही चीन देश में बोद्ध धर्म का प्रचार हो 
चला था। चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि चीन के सम्राद मिंगठो ने 
हई० स० ६७ के लगभग भारतवर्ष से बोद्ध आचार्यों को बुलाने के लिये 
अपने दूत भेजे। वे राज-दूत कश्यप-सातंग ओर धमर्मरक्षक नामक दो 
 आचार्या' को उद्यान ( काबुल ) से अपने साथ चीन देश को ले गए। 
इन्हों ने बोध घममे के अनेक ग्रंथों का अनुवाद चीनी भाषा में कर वहाँ 


कि 


# /जक 


हि, 


रॉ 


आक 


बोद्ध धर्म का प्रचार किया । इस प्रकार भारत का चीन देश से गुरु-शिष्य 
संबंध सुदृद होता गया और तब से अनेक चीनी भिक्तु भारत में तोथा- 
टन तथा ज्ञानोपाजन के लिये आते रहे । ऐसे यात्रियों में जो अपनी भारत 
की यात्रा का वृत्तांत लिख कर छोड़ गए हैं फाहियान सब से पहला चीनी 
यात्री है। द 

फाहियान मध्यचीन के चांगगान नगर का रहनेवाला था | ई० 
सन्‌ ४०० में वह भारत के लिये रबाना हुआ । चीन से भारत आने के 
लिये उस समय जल ओर स्थल दोनों प्रकार के मार्ग थे। इन ढोनों देशों 
के बीच का व्यापार अधिकतर स्थल-मार्ग से होता था जो खुतान नगर के 
पश्चिम से होता हुआ भारतवर्ष की उत्तर पश्चिमी सीमा पर पहुँचता 
था। जल का सागे जावा सुसात्रा ओर लंका आदि द्वीपों से हो कर यात्रियों 
को दक्षिण भारत में पहुँचाता था। दोनों मार्ग भयंकर थे। जल-मार्ग 
कुछ सीधा पड़ता था, पर पीले समुद्र के तूफानों के कारण जहाज़ सदैव 
खतरे में रहते थे । फाहियान ने दोनों मार्गों के संकटों का सामना . 
किया | वह अपने देश से भारत को खलमाग से आया और भारत से. 
.. अपने देश को जलमाग से लोटा । रा 
..... कई जनपदों को पार कर के कुछ साथियों के साथ वह खुतान पहुँचा | 
. -खुतान पहुँचने तक उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लाप 


....._ नामक भरुभूम में उस की सहन-शक्ति ओर चैये की सब से बड़ी परीक्षा . 
..... हई। उपर से सूथ की प्रखर किरखें निईयता से पड़ रही थीं, नीचे से तची... 
हुई बालू आग उगल रही थी ओर गरम हवा बीच में और बुरी गत 
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कर रही थी । प्यास के मारे उस के नाकों दम था। कोसों तक पानी नहीं 
मिला । कभी कभी वह राह से बे राह हो जाता था जिस से ओर आपत्ति. 
उठानी पड़ती थी। एक स्थान पर फाहियान स्वयं लिखता है कि नदी 
उतरने में ओर मार्ग में चलने में जितने दुःख उठाने पड़े उतने किसी ने 
उठाए न होंगे।” इन आपत्तियों से उस के कई साथियों का साहस छूट गया 
ओर उन्हों ने यात्रा पूरी करने का विचार छोड़ दिया, परंतु फाहियान 
आर उस के कुछ मित्रों ने अपना संकल्प न छोड़ा । द द 
खुतान में उस की बड़ी आवभगत हुई । खुतान में उस समय 
बोद्ध-धर्म का प्रचार था। राजा प्रजा दोनों बोद्ध-धर्म के महायान पंथ को 
मानने वाले थे। राजा ने फाहियान को गोमती नामक संघारास में ठह- 
राया। फाहियान ने इस देश को हरा भरा देखा था। खतान की आबादी 
घनी थी ओर लोग समृद्ध थे। उन का सामाजिक जीवन धर्मभय ओर 
आनंदपूण था। घर घर के दरबाजे पर छोटे छोटे स्तृप बने हुए थे। 
अतिथि-सत्कार का बड़ा ध्यान रक्खा जाता था। फाहियान जिस संघा- 
राम में ठहराया गया था उस का नाम गोमती संघाराम था । उस में तीन 
हज़ार भिक्तु रहते थे जो बड़े संयमपूृवक जीवन बिताया करते थे । 
_ फाहियान ने वहाँ एक रथ-यात्रा भी देखी थी । यह उत्सव बड़े समारोह से 
मनाया जाता था। इस यात्रा में राजा-अजा का वैसव अच्छी तरह प्रकट 
होता था। रन्नमय तोरण, चाँदी के डंडों पर रेशम की ध्वजाओं ओर 
रेशमी वितानों से सजाया हुआ रथ चलता हुआ महल सा लगता था । 
उस में सोने चाँदी की मूर्तियाँ रहती थीं। जब रथ नगर में आता था तो 
राजा मुकुट उतार कर नंगे पैरों उस की अगवानी के लिए जाता था और 
साष्टांग दंडवत्‌ प्रयाम कर पूजा करता था। रानी अपनी दासियों के सहित 
. शजद्वार के ऊपर से फूलों की वर्षा करती थी। नगर से कुछ दूर पर पश्चिम 
की तरफ़ राज्य की ओर से एक संघाराम बना हुआ था जो अस्सी वर्ष 
. में बन कर तय्यार हुआ था। इन अस्सी वर्षा में तीन राजा सिंहासन 





.. पर बैठ चुके थे | इस विहार पर सुंदर खुदाई ओर पत्चीकारी का काम. क्‍ 
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था ओर भाँति भाँति के सोने चाँदी के पत्र ओर रत्न जड़े हुए थे । विहार 
के पिछवाड़े बुद्धेव का एक रमणीय मंदिर था जिस की शोभा फाहियान 
के अनुसार वाणी से वर्णन नहीं की जा सकती। इस के धरन, खंभों, 
किवाड़ों ओर उन की चोखटों तथा जंगलों आदि पर सोने के पत्र मढ़े 
हुए थे । पर॑तु उन राजाओं की यह राजधानी जो इस ग्रकार अपने धन 
ओर बहुमूल्य रत्नों का अधिकांश धर्मा्थ में लगाते थे! अब बिल्कुल उजाड़ 
: पड़ी है। उस के वभव के चिह्न भू-गर्भ में पड़े हुए इतिहास के खोजने 
वालों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हाल ही में डाक्टर स्टीन को खोज में वहाँ 
प्राचीन मंहलों, स्तृपों, बिहारों ओर बगीचों के बहुत से चिह्न मिले हैं, जो 
मूक भाषा में खुतान की प्राचीन समृद्धि की कथा सुनाते हैं। वह कथा 
उन से सुन कर डाक्टर स्टीन ने अपनी महत्त्वपूर्ण पुस्तक में लिखी है । 
इस से फाहियान के कथन की सत्यता भी सिद्ध होती है । 
क्‍ खुतान से वह काबुल आया | काबुल उस समय भारत का ही एक 
आंत था। वहाँ से स्वात, गांधार और तत्षशिला होता हुआ वह पुरुषपुर 
या पेशावर पहुँचा । पेशावर में उस ने एक बहुत ऊँचा, सुंदर ओर मजबूत 
स्तूप देखा । इस के संबंध में फाहियान ने लिखा है कि अनेक स्तूप ओर 
: मंदिर यात्रा में देखे पर इतना सुंदर ओर भव्य कोई ओर न मिला। वहाँ 
से आगे बढ़ कर सिंधु नद को पार करके वह मथुरा देश में पहुँचा । इस 
बीच उसे बराबर बहुत से विहार मिलते रहे जिन में उस ने लाखों श्रमणों 
का दर्शन किया । सथुरा नामक जनपद में यमुना के दाहिने बायें बीस 
विहार थे जिन में तीन सहख से अधिक भिक्षु रहते थे । 
.._ इस ग्रकार असंख्य संकटों को मेल कर फाहियान ने अपने हृदय की 
. चिरकाल-संचित अभिलाषा पूर्ण की । अब उस का एक ही साथी उस के. 
. साथ बच रहा था। अपने आप को बॉद्ध-धर्म को जन्म देने वाली पवित्र 





... भारत-भूमि में पा कर उस ने अपना जन्म धन्य साना ओर अपनी धार्मिक ._ 
.... जिज्ञासा की पूर्ति में जी जान से लग गया। जहाँ जहाँ वह गया उस ने 
. ..... बोद्ध मिक्षओं के साथ उन के विहारों ओर संघारामों में विश्राम किया ._ 
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ओर अपना सारा समय बोड़ तीर्थों' के दशन और विनयपिटक आदि 


 धर्म-अंथों ओर बुद्ध की जन्म-कथाओं की खोज, संग्रह ओर अध्ययन में 


बिताया। साधारण सेलानी यात्रियों की तरह वह राजाओं के आतिथ्य 
का अभिलाषी और उन के आश्रय का भूखा न था। अपनी खोज ओर 


अध्ययन में वह इतना लवलीन था कि धार्मिक बातों को छोड़ कर उस 


का मन व्यावहारिक जगत की ओर जाता ही न था। उस का ध्यान केवल 
धर्म की ओर था। जिस स्थान पर वह जाता था वहाँ की ओर विशेष- 
ताओं के विषय में जानकारी प्राप्त करने का वह विशेष यत्न नहीं करता 
था। वह केवल यही जानने के लिए उत्सुक रहता था कि बुद्ध ओर उन 
के चलाये धंगे से उस का क्या संबंध है। तक्षशिला में कभी एक बहुत 
प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था, इस तथ्य की ओर उस का ध्यान नहीं जाता। 
पर॑तु वह यह खोज निकालता है कि जब बुद्धदेव बोधिसत्त्व थे तब उन्हों ने 
इस स्थान पर अपना सिर काट कर एक मनुष्य को दान किया था। धर्म 
से बाहर की बातों से उस की विरक्ति इतनी बढ़ी हुईं थी कि उस ने 
अपने यात्रा-विवरण में आर्यावत के तत्कालीन सम्राट महाग्रतापी चंद्रग॒प्त 

.. विक्रमादित्य का ज़िक्र तक नहीं किया यद्यपि वह उस के राज्य में पूरे 
. साल रहा ! इतना होने पर भी गुप्त साम्राज्य का अपरोक्षलिखित वन 
एकमात्र फाहियान के ही ग्रंथ के प्रष्ठों में मिलता है। यद्यपि तत्कालीन 


.. भारत का उस ने इतना विशद्‌ वन नहीं किया है जितना कि हम चाहते 


. हैं, फिर भी जो कुछ थोड़ी बहुत बातें उस ने लिखी हैं उन से चंद्रगुप्त के 
साम्राज्य की सामाजिक, धार्मिक ओर राजनीतिक दशा का बहुत कुछ 
पता चल जाता है | जहाँ तहाँ जनसाधारण के जीवन के मनोरम हृश्यों 


ने फाहियान के ध्यान को आकर्षित किया। इस देश के लोगों की समृद्धि क्‍ 
ओर उन के सुखशांतिमय जीवन को देख कर बह उन्हें अंकित किए... 
. बिना न रह सका । भारत की कई बातों ने चीन की अपेत्ताकृत अवनत 
.... ओर दुःखपूण दशा के विरोध में खड़ी हो कर उस के हृदय में स्थान कर 

..._ लिया । इस कारण उस के अंथ में कितनी ही जगह ऐसे वर्णन आ «गए हैं. 
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जिन को पढ़ कर उस समय का जीता जागता चित्र हमारे सामने खिंच 
ता है। उस से पता चलता है कि उस समय इस देश की प्रजा धन- 
धान्य से संतुष्ट हो कर सुख शांति पृषक जीवन व्यतीत करती थी। उस के 
यात्रा-इत्तांव से यह भी पता चलता है कि चंद्रगुप की शासन-व्यवस्था 
न्याययुक्त ओर हृढू थी, क्योंकि न्‍्याययुक्त और दृढ़ शासन के बिना 
देश में धन-धान्य ओर सुख-शांति हो नहीं सकती । द 
मशुरा ओर उस से दक्षिण का देश फाहियान को विशेष हरा भरा 
मिला । उस समय यह देश मध्यदेश कहलाता था । वहाँ का प्राकृतिक 
सोदय उस को बहुत पसंद आया, जलवायु भी बहुत अच्छा था--न 
बहुत ठंडा ओर न बहुत गरम | फाहियान को यहीं यह मालूम हुआ कि 
भारतवासियों को अपने परिवार के लोगों के नाम सरकार में दज नहीं 
.. कराने पड़ते | लोग जहाँ चाहते हैं बिना सरकारी आज्ञा-पत्र के आ-जा 
सकते थे। “लोग राजा की भूमि जोतते हैं ओर लगान के रूप में उपज 
का कुछ अंश राजा को देते है। ओर जब चाहते हैं तब उस की भूमि 
को छोड़ देते हैं ओर जहाँ मन में आता है जा कर रहते हैं। राजा न आण 
दंड देता है ओर न शारीरिक दंड। अपराध के गोरब ओर लाघव के अनु- 
सार हलका या भारी दंड दिया जाता था जो विशेष कर जुर्माने के रूप 
में ही होता था। बार बार राजद्रोह करने पर कहीं अपराधी का दाहिना 
हाथ काटा जाता था। राजा के पारिवारिक ओर राजकीय दोनों प्रकार _ 
के कर्मचारियों को नियत वेतन मिलता था। देश भर में नीच चांडालों 
के सिवाय ओर कोई न तो जीव-हिंसा करता है, न मदिरा पीता है ओर 
न लहसुन-प्याज़ खाता है। चांडाल शहर से बाहर रहते हैं और जब वे 
.. नगर में आते हैं तो दो लकड़ियाँ बजाते हुए चलते हैं जिस से लोगों को... 
. उन के आने की सूचना हो जाय ओर वे उन की छूत से बच कर चलें। वहाँ... 


' ...._ कोई सूअर और मुर्गी नहीं पालते हैं, बूचड़खाने और शराब की भट्टियाँ 
...... कहीं नहीं हैं । जीवित पशु भी नहीं बेचे जाते हैं। मछली मारने ओर झयों 


चंद्रगुप्त विक्रमादित के समसामापक चीनी यात्री... ७३ 


का आखेट करने का काम नीच जाति के व्याथों ह ही है ओर वही 
मांस भी बेचते हैं। बाजारों में मोल तल कौड़ियों में ही हीता हा 

बुद्ध भगवान के निवाण ग्राप्त करन के समय से ही सारे देश में राजाओं 
और धनियों ने और साधारण गृहस्थों ने मिद्ठुओं * रहने के लिये विहार 
बनाए हैं और उन के भरण-पोषण के लिये खेत घर, बगीचे, परिचारक 
ओर पशु दान किए हैं । दान-पत्र ताम्र-पत्रों लिखे गए हैं । इन दान- 
पत्रों को पीढ़ी दर पीढ़ी सब राजा लोग मानते आए हैं। किसी ने उन क 
प्रतिकूल कोई काम नहीं किया। बिहारों में संच के मिन्ुओं को खान-पान 
ओर पहनने के वक्ष ओर ओढ़ना बिछानो मिलता है। विहारों में रहने 
वाले मिक्नु करुणा के कृत्य, सूत्रन्‍्पाठ और ध्यानमे ला हैं। बिहारों 
में आए गए को वर्षा में आश्रय मिलता है। अतिथि-सत्कार का ध्यान 
रखा जाता है। बृद्ध मिकछ अतिथि का स्वागत करते हैं। उस के कपड़े 
ओर कमंडल उस के हाथ से ले लंत॑ हैं ओर स्वर्य उस के लिये नियत 
.. स्थान तक ले जाते हैं। उसे पाँव धोने को जल और सिर पर लगाने का 
तेल दिया जाता है ओर भोजन बनाया जाती है । विश्ञाम कर लेने पर 
डस से पूछते हैं कि कितने समय से अन्ना (संन्यास) भ्रहण को हे 
'डस की योग्यता और पद के अनसार उसे कमरा ओर ओढ़ना बिछोना.._ 
दिया जाता है। वर्षा के एक महीने बाद उठ लोग दान देने में एक _ 


: दसरे से बढ़ने का यज्ञ करते हैं। चारों और ते ता भित्षओं को पेय 7. हू 
भेजते हैं। संघ के संघ मिक्छु आ कर वंसपिदठ किया करते हैं।। आहयेण 7. 5 


र धनी लोग वस्र ओर अन्य आवश्यक सामभी मी बॉटते है । भिन्लु 
० ब उन्हें आपस में बाँट लेते है। बुद्ध द के बोध लाभ करने के समय सेही 
..._ यह रीति ओर आचारभ-ूव्यवहार है नियम बराबर चले आ रह हैँ ओ 


.. पालन किए जाते हैं ।” 


कान्यकुब्ज ', श्रावस्ती' आदि जनपद ओर नगरों को पार करते 


. हुए फाहियान पाटलिपुत्र पहुंचा । पाटलिपुत्र उस समय मगध की... सा, 








. $ कान्यकुब्जन्कब्रौजत ..* आआञवस्तील्खाहेत साहैत । 


धुछ 





७४ चद्रगुप्त विक्रमादित्य 





हर न बिक दा 4. पक 
राजधानी थी । आजकल यह नगर पटना के नाम से असिद्ध हैं ओर अब _ 
रे भी बिहार की राजधानी है। फाहियान ने इस नगर को 
पादालपुत्र का के छ 6६ क७ ७. बैक े #<. 
& कक अपने पूरे ऐश्वय में देखा था। अशोक के समय की 
चबणन रे 


बनी इमारतें अभी खड़ी थीं। उस के बनवाये हुए 


महल को देख कर वह चकित रह गया। वह इतने भारी भारी पत्थरों 
से बना था ओर उस पर ऐसे सुंदर सुंदर बेल बूटे छुदे हुए थे कि उस 


के मन में यह बात न समाई कि यह मनुष्यों का काम है। इतने भारी _ 


पत्थरों को मनुष्य केसे उठा सकता है ! यह सफ़ाई मनुष्य के हाथ की 
नहीं हो सकती ! उसे वह मायावी राक्षसों का शिल्प-कोशल मालूम 
हुआ | अशोक के बनवाये हुए मंडप भी वास्तुकला के सुंदर नमूने थे 
महायान आर हीनयान पंथियों के लिये अलग अलग दो विहार थे 


..._ इन दोनों में कुल मिला कर छः सात सो भिन्षु रहते थे। उन के पांडित्य 


की ख्याति दूर दूर तक फैली हुईं थी, उन के व्याख्यानों को सुनने के लिये 
लोग देश-देशांतरों से आते थे। फाहियान ने तीन बषे तक यहीं रह कर 


संस्कृत सीखी । फाहियान को भारत में आने की विशेष प्रेरणा इसलिये 
हुईं थी कि चीन में विनयपिटक की संप्ृर्ण प्रति नहीं मिलती थी। जिसे. 


वह भारत के प्रसिद्ध विद्यापीठों में खोज कर पढ़ना चाहता था। भारत 


.... में भी उसे कहीं अब तक यह पूरा ग्रंथ नहीं मिला था। पाटिलपुत्र में 


उस की वह अभिलाषा पूण हुई ओर उसे वह अलभ्य ग्रंथ अखंडित 


रूप में प्राप्त हुआ। 
फाहियान का कथन है कि भारतवासी उस समय बड़े धर्मनिष्ठ ओर 


._ दयावान थे । जिन लोगों को परमात्मा ने धन ओर बैसब दिया था उन के. 
... हृदय में करुणा ओर उदारता भी मर दी थी वे केवल स्वार्थ ही के लिये . 
...... अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं करते थे, परोपकार में भी साधारणतया 
> । | .._ उस का कुछ भाग लगाया करते थे। देश में धर्माथ संस्थाएँ बहुत थीं, 
....... जगह जगह अन्नसत्र खुले हुए थे। मार्गों पर यात्रियों के रहने के लिये... 


चंद्रगुप्त विक्रमादित के समसामयिक चीनी यात्री. ७५ क्‍ | 
धमंशालाएँ बनी हुई थीं। राजधानी में एक धर्माथ ओषधालय भी खुला . 
हुआ था जिस में असहाय-अनाथ तथा दीन-दुखिया रोगियों की मुक्त 
चिकित्सा की जाती थी। सब रोगों के रोगी इस अस्पताल में लिए जाते 
_ थे। उन की देख भाल के लिये सदा वहाँ एक वेद्य रहता था। उन की 
दशा के अनुकूल पथ्य भी उन्हें ओषधालय ही से मिलता था। पूरा _ 


आराम होने तक वे वहाँ रह सकते थे । इस ओषधालय के व्यय का 


सारा भार नगर के कुछ दानशील घनाढ्य पुरुषों ने अपने ऊपर ले रक्खा 
था | इतिहासकार विंसेंट स्मिथ का कथन है कि “उस समय संसार भर _ 


में ओर कहीं भी ऐसा अच्छा सावेजनिक ओषधालय बना हो इस में 
_ संदेह है। अशोक की मृत्यु के सदियों बाद भी उस के उपदेशों का इस 
अकार शुभ फल फलते रहना उस की दूृरदशिता की अपने आप प्रशंसा 
कर रहा है द 
पाटलिपुन्र में भी फाहियान ने रथयात्रा देखी । यहाँ के रथ उतने ऊँचे 
नहीं थे जितना खुतान का रथ था। पर बीस रथ होते थे। इस से दृश्य 
ओर भी रमणीक लगता होगा। रथयात्रा प्रतिवष दूसरे मास की आठवीं 
तिथि को होती थो। अन्य जनपढों में भी यह उत्सव बड़े समारोह के 
साथ मनाया जाता था।... ५ ५२ उसके क्‍ 
सध्यदेश में पाटलिपुत्र ही सब से बड़ा नगर था । इधर कई 
. शताब्दियों से प्राय: सारा उत्तर भारत एक ही साम्राज्य के अंतगंत हो रहा 


था और उस का शासन मगध ही से होता था । इस से पश्चिम में नगर... ः 


. छोटे छोटे थे। मगध के नगर अपेक्षाकृत बड़े थे। 


.._ फाहियान ने अपने ग्रंथ में जो कुछ भारतीय शासन के संबंध में. 

लिखा है उस से स्पष्ट मालूम होता है कि राजा सर्वत्रिय था ओर शांति- 

मय उपायों से काम लेता था। प्रजा पर कोई कठोर. 

अंकुश नहीं था । राज्य की ओर से ग्रजा के कामों में. 

बह .._ किसी ग्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। दूसरों... 
... की ख्तंत्रता में बाधा डाले बिना लोग जो चाहते थे कर सकते थे। सारा _ हे 


शासन- 
व्यवस्था 
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0.५ 


मध्यदेश कई जनपढदों में विभक्त था। जनपदों के अधिपति भी दयालु थे 
ओर शासन करने में अपने सम्राद का अनुकरण करते थे। प्रजा भी 
नागरिकों के उच्च आदश को जानती थी ओर उस के अनुसार व्यवहार 
करती थी। फाहियान ने उन्हें सद्गुणों में परस्पर स्पर्धा सा करते देखा। 
अतएवं अपराध बहुत कम होते थे। हज़ारों मील के लंबे सफ़र में 
. फाहियान को कोई डाकू या ठग नहीं मिले। इसलिये राज-नियम भी 
कड़े न थे। राष्ट्र में सृत्य-दंड का अभाव ओर शारीरिक दंड की न्यूनता 
यह प्रमाणित करती है कि राजसत्ता के लिये लोगों के हृदय में अत्यंत 
ऊँचा स्थान था। साधारणतः जुमोना ही काफ़ी समझा जाता था। 
राजद्रोह सरीखे घोर अपराध के लिये कभी कभी हाथ काटने का दंड 
दिया जाता था। पदाधिकारियों के नियत वेतन-भोगी होने से उन को 


समहफदहु-- 


.. प्रजा पर अत्याचार करने का अवसर नहीं था। उदार ओर चतुर शासक 


के शासन में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी | देश की संपत्ति अपार थी । 


.. चाँदी सोने की कमी न थी | पर खाने पीने के पदार्थ ओर अन्य नित्य 


. के व्यवहार की चीज़ें इतनी सस्ती थीं कि कोड़ियों से ही काम चल जाता 
.. था। फ़ाहियान ने भारतवासियों को अत्यंत सुख ओर समृद्धि में पाया 
ओर उन के भाग्य की सराहना की । ऐसा सखशांतिमय शासन उस के 


देश-बासियों को प्राप्त न था यह बांत उस भारत स रह रह कर याद 


आती थी 
.. चंद्रगुप्त के राज्यकाल में प्रजा को सब प्रकार से धामिक खतंत्रता 


ग्राप्त थी । अपने अपने धर्म के अनुसार चलने में सब खतंत्र थे। यद्यपि _ 


. बोद्ध-खर्म राजघर्म न रहा था फिर भी देश भर में उस का प्रचार था । 


.. फाहियान ने सेबढ़ों बाद्ध-विहार देखे आर हज़ारों श्रमणों के दशन किए | 

.. देश भर में महात्मा बुद्ध के प्रचार किए हुए करुणा ओर अहिंसा के... 
रा . धर्मा का पालन होता था सिद्धांतों का ऊँची जातियों के जीवन पर... 
........ पूरा प्रभाव था। हाँ, नीची जातियों में भक्ष्याभक्ष्य का विचार नहीं था... 
..... ओर वे जीवहिंसा करते थे | जाति-पाँति ओर बूआबूत के भेदभाव को... क्‍ 





चेद्रगुप्त विक्रमादित्य के समसामयिक चौनी यात्री छः 


बोद्ध-धर्म का चिरकालिक प्रचार भी न मिटा सका था। इस समय ब्राह्मण 
से का अभ्युदय और बोद्ध धर्म का हास आरंस हो गया था। पर वह 
इतनी मंदगति से हो रहा था कि इस चीनी यात्री को उस ह्वास के कोई 
लक्षण न देख पड़े। दानशील धनिकों की संरक्षता मिज्ुओं को अब तक. 
प्राप्त थी। उन को अपने धार्मिक कृत्यों को करने के सब साधन अस्तुत थे. 
ओर नित्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की सब सामग्री मु मिलती थी । 
पर बुद्ध का जन्मस्थान कपिलवस्तु ओर निर्वाण-खान कुशीनगर निजन हो 
गए थे। वहाँ थोड़े से मिन्नु रहते थे। बोधगया की जन संख्या भी बहुत 
कम थी । यह बोढ़ों का एक प्रधान तीर्थ था। यहीं एक पीपल के वृक्ष के 
नीचे गोतम को बोध हुआ था। जब फाहियान दशन के लिये वहाँ गया 
था तब यह तीथ चारों ओर से बीहड़ जंगल से घिर गया था। हो सकता 
है कि इन नगरों की इस दुंशा के कोई ओर भी कारण हों जिन का 
धार्मिक हास से कोई संबंध न हो, पर वे ज्ञात नहीं हैं। हिंदूधम इस 
समय उन्नति के मार्ग पर अग्नसर था। सम्राद्‌ परम भागवत? वैष्णव था, . 
पर वह किसी प्रकार का धार्मिक पक्षपात नहीं करता था। द 
... समग्र विनयपिटक के मिल जाने से फाहियान का उद्देश्य पूरा हो... 
गया था। उस का एकमात्र अवशिष्ट साथी तावर्चिंग यहाँ के संघ के _ 


उत्कृष्ट आचार-व्यवहार ओर बात बात में उन के विनय के अनुसरण 


.. को देख कर बहुत प्रसन्न हुआ । इस के सामने उसे चीन देश का अधूरा... 


विनय हेय लगने लगा । उस ने इस बात की शपथ कर ली कि जब तक. 


मैं बुद्ध न हो जाऊँ तब तक चीन की भूमि में जन्म न लूँ। पर फ़ाहियान 


. का तो उद्देश्य था अपने देश में जाकर संपूण विनय का प्रचार करना । 


है. इसलिये वह अकेला ही लोट चला । अंगदेश को राजधानी चंपा मे हो कर डे द 


.._ वह ताम्रलिप्ति पहुँचा। ताम्रलिप्ति आजकल का तमलुक है जो बंगाल के. ह 

.. मेदिनीपुर जिले में हैं । वहाँ वह दो वर्ष रहा । इस समय में उस ने कई 
......._ धर्म-मरथों की नकल की | ओर कुछ मूर्तियों के चित्र बनाए तमल्लुक में... 
.... फाहियान ने बोद्ध धर्म का खब प्रचार पाया । वहाँ चोबीस संवाराम थे। 





्छ्ट चद्रग॒प्त विक्रमादित्य 


 बहाँ से वह एक जहाज़ पर बैठ कर १४ दिन में सिंहल पहुचा। 
सिंहल में वह दो बष रहा | यहाँ के लोगों में सफ्राइ का बहुत विचार 
था। राजा ब्राह्मणों की तरह शुद्ध आचार वाला था। हर सहाने अष्टमी 


४ 


चतुदंशी ओर पूर्णिमा तथा अमावस को विशेष गकार से धर्म-चर्चा होती 
थी जिस में गही ऑर यती सब भाग लेते थे। हज़ारों मिछुओं को 
संघाराम से भोजन मिलता था। राजा का सन्न अलग था। राजधानी के 
उत्तर में एक बड़ा उँचा विहार था जिसे चेत्य कहते थे | यहाँ लगभग दो 

हज़ार भिन्षु रहते थे । 
इस समय फ्ाहियान के हृदय में स्वदेश लोटने की इच्छा बहुत बल- 
बती हो गई । एक दिन उस ने चीनी व्यापारी को पंखा बेचते देखा तो 
. बह रो पड़ा । आखिर उसे चीन जाने वान्ता एक जहाज मिल्ष गया | इस 
में सा यात्री थे। मांग में तूफान आया आर जहाज़ की पंदी पर छेद हो 
गया आर उस के अंदर पानो भरने लगा। जहाज़ को हलका करने के लिये 
बहुत सा सामान समुद्र में डाल दिया गया । फ़ाहियान ने भी अपने बतन 
समुद्र में फेंक दिए | भाग्यवश एक छोटा टापू मिल गया । वहाँ जहाज की 
मरम्मत की गई आर वहाँ से वह सकुशल जावा पहुँच गया। जावा में 
उस समय ब्राह्मण धर्म का प्रचार था। बोद्ध-धर्म की वहाँ उसे कोई चर्चा न 
सुनाई दी । पाँचवें महीने फ्राहियान वहाँ से एक ओर दूसरे जहाज़ पर 
 चढ़ा। साग में इस जहाज पर भो विपत्ति आई | आँबी ओर वर्षा से 
यात्री व्याकुल हो उठ। पुरोहित ने विचार करके कहा कि इस भ्रमण को 
साथ लेने के कारण हमें इस विपत्ति का सामना करना पड़ रहा है | इस 
को कहीं किसी द्वीप में उतार देना चाहिए । यात्री लोग अवश्य ऐसा कर 
. देते परंतु एक दयालु यात्री के हृदय में करूणा का खोत उमड़ पड़ा ओर 
.. उस ने इस बात का घोर विरोध किया ओर कहा कि पहले मुझे मार 
_ डालो तब इसे उतारो, नहीं तो में देश में पहुँच कर अवश्य बोद्ध राजा के 


हर है 


पा .._ पास इस बात की शिकायत करूँगा । डर के मारे यात्रियों ने फ़ाहियान 
.... को उतारने का विचार छोड़ दिया। अंत में कई दिन के बाद जहाज चीन... 
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छठा अध्याय 


गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था क्‍ 
गुप्त सम्राटों के शिल्ञा-लेखों ओर चीनी यात्री फाहियान के यात्रा- 
विवरण से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ओर अन्य गुफ़-नरेशों की शासन-पद्धति 
का बहुत कुछ पता लगता है। यद्यपि चीनी यात्री ने तत्कालीन शासन- 
व्यवस्था के संबंध में बहुत सी जानने योग्य बातें नहीं लिखीं तथापि 
_ शुफ्त-साम्राज्य के शासन-अबंध का जो चित्र उस ने खींचा है वह अत्यंत 
द्यग्राही है। राज्य की सुव्यवस्था के कारण प्रजा सुखी ओर घनधान्य- 
संपन्न थी। सबंत्र पूण शांति का राज्य था। माग सुरक्षित थे। श्रजा के 
गक्षेम के प्रचुर साधन माजूद थे। प्रजा के जीवन में राजा की ओर से 
अधिक हस्तक्षेप न होता था। आने जाने में लोगों को किसी प्रकार की. 
शोक टोक नहीं थी। अपनी जायदाद ओर माल का ब्योरा उन्हें सरकार में... 

न लिखाना पड़ता था ओर न सरकारी अफ़सरों की हाज़िरी देनी पड़ती 

थी। लोग राजा की भूमि जोतते थे ओर उस की उपज का कुछ अंश 

उसे कर रूप से दे देते थे । वे अपनी इच्छानुसार आ जा सकते थे। 
ह फाँसी अथवा अन्य शारीरिक दंड नहीं दिए जाते थे । अपराधी को. 
- उस के अपराध के गोरबर-लायव के अनुसार केवल अथ्थ-दंड दिया जाता 
. था । हाँ, यदि कोई बार बार चोरी वा उपद्रव करता था तो उस का 





... दाहिना हाथ काट लिया जाता था। याजा के सेबक नियत वेतन पाते 
.. _ थे। सारे देश में सिवाय चांडालों के न तो कोई जीव-हिंसा ही करता _ | 
था, न मद्य ही पीता था, ओर न लहसुन प्याज ही खाता था। राजा हे पक |, 











93 चेद्र॒गुप्त विक्रमादित्य 
ओर प्रजा का सावजनिक हित के कार्या की तरफ़ भी बहुत ध्यान रहता 


(7. 


था। धामिक सत्रों में नियनों को अनज्नवख मिलता था और सावेजनिक 
ओपधालयों में गरीब रोगियों की मुफ्त चिकित्सा की जातो थी । राज्य 


हक. 


47]2 


अनेक खेत, घर, बगोचे मिक्ुओं को दिये हुए थे आर उनका वृत्तांत ताम्र- 


आप 


है 


के 


हक 


पत्रों पर खुदा हुआ था । वे ग्राचीन राजाओं के समय से चले आते थे. 


ञँ 


[र उस समय तक किसी ने उन में हस्तक्षेप नहीं किया था । नगरों में 
के स्थापित किए अन्नसत्र आर अधालय थे दान करने में, दया 
करने में, धर्म करने मं, लोग परस्पर में स्पर्धा रखते थ॑ | 
चीनी यात्री फ़ाहियान के पृर्वोक्त विवरण से स्पष्ट प्रकट है कि गुप्- 
सम्राद की छत्रछाया में देश में राम-राज्य” की सी सुख-शांति बिराजती 
थी ओर उस समय राज-घर्म का हिंदू आदर्श पूर्ण रूप से चरितार्थ हं 
. रहा था ।' फाहियान ने गुप्त-साम्राज्य की राजनीतिक ओर सामाजिक 
दशा का जो चित्र अंकित किया है उस की यथाथता का प्रमाण गृप्त-कालीन 


| 9 


सिक्कों ओर शिला-लेखों से मिलता है। इंसा की पाँचवीं सदी के प्रारंभ 


में चीनी यात्री फराहियान चंद्रगुप्त द्वितोय के साम्राज्य के प्राय: सभी मुख्य 

कालिदास ने 'भजिज्ञान-शाकुंतर” से राजा की प्रजावइत्सछता को दिख- 
. छाया है। एक चनाह्य किंतु संतान-हीन व्यापारी नाव के इंब जाने से समुद्र 
में हूब मरा । अमालय ने इस दुघटना का हाल राजा के पास छिख भेजा । 
नियमानुसार उस व्यापारी की संपत्ति राजकोष में आनी चाहिए, किंतु राजा 


... इस घढना का उचित अन्वेषण कराकर उसकी एक गर्भवती स्त्री को उस धन की 
.. खामिनी बना देता है। इस के बाद राज्य में यह घोषणा की जाती है कि राजा. 
... दुष्यंत प्रजा हे दुःख में साथ देने के लिये सबवंदा तत्पर है :-- 


हि .. “येन येन वियुय्य॑ते प्रज्ञा: स्निग्पेन बंचुना। 
..... स सपापछते तासां दुष्य॑ंत इति घुष्यतामात 


अभिन्नान शाइतल, अँक ६।. 








गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था हा 0 आह 


मुख्य प्रांतों ओर नगरों में भ्रमण करता हुआ पहुँचा था, किंतु आश्रय... 
की बात है कि इतनी लंबी चोड़ी यात्रा में उसे किसी तरह की बाधा का 
सामना न करना पड़ा, हज़ारों मील के सफ़र में उसे कहीं मी ठग, चोर 


. वा डाकू नहीं मिले । उस समय इस देश का शासन दृह और सुगठित.... 


था । नियम ओर शांति का स्वंधा आधिपत्य था | इस समय आयः 
. सारा भारतवर्ष राजनीतिक एकता के सूत्र में ओतप्रोत हो चुका था 


. शख से रक्षित राष्ट्र में शाख-चिंता होने लगी थी। प्रजा विभव-संपन्न थी।... 


राज्य की सुव्यवस्था के कारण भारत का व्यापार ओर उद्योग-धंधे इस 
समय उन्नत दशा में थे। देश के आंतरिक ओर वेदेशिक व्यापार की 
वृद्धि के कारण द्वितीय सम्राद्‌ चंद्रगुप्त को भिन्न भिन्न प्रकार के सोने, 
चाँदी ओर ताँबे के सिक्के ढलवाने पड़े थे। उसके सिक्कों के प्रचुर प्रचार: 
.. से यह मालूम होता है कि देश के व्यापार की बहुत अच्छी दशा थी 
... राजकोष धन से परिपूण था ओर प्रजा लक्ष्मी के उपाजन में संलग्न थी। 


......_ यह सब गुप्त-सम्राद के सुशासन का परिणाम था। मालवा, गजरात ओर 


बा सुराष्ट्र की विजय के पश्चात्‌ द्वितीय चंद्रगप्त ने शकजातीय ज्ञत्रपों के ढंग मा 


. पर बने हुए चाँदी के सिक्के चलाये थे। इन में राजा का मुख, यूनानी अक्षरों... : ० 
_ के चिह््‌ और वर्ष, ओर दूसरी ओर गरुड़ की मूर्ति और ब्रह्म लिपि. ः 
.. मिलती है। कदाचित्‌ , भारत के पश्चिमी ग्रांतों की प्रजा को पूवेकाल से प्रच- _ रा. । ः 


 लित चाँदी के सिक्के ही ग्राह्म थे | गप्र-साम्राज्य के अन्य प्रांतों 


... और ताँ के सिक्के प्रचलित थे। गुप्त सम्राठों की सुबर्ण-सुद्रा, पहले कुशान क्‍ गम 


.. राजाओं के सोने के सिक्कों के ढंग पर, रोम देशकी तोल की रीति के अनु-... 
. सार बनते थे। तदनंतर रोम की तोल की रीति के बदले में प्राचीन भारत... 


.. की तोल की रीति का अवलंबन होने लगा था । रोम की तोलकी रीति के... 


.... अनुसार बने हुए सोने के सिक्के १२४ ्रेन और भारतीय तोल की रीति... ः 
..._ के अनुसार १४६ भेन के थे। द्वितीय चंद्रगुप्त और अ्थम कुमारगुप्त के... 
.... दोनोंग्रकार की तोल की रीति के अनुसार बने हुए सोने के सिक्के मिले... 

. हैं।वे क्रम से दीनार' और सुबरणः कहलाते थे । इस समय के शिल्ा-.... 
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८्शः द चद्रय॒ुप्त विक्रमादित्य द 

लेखों में कई स्थलों पर दीनारों के दान किये जाने का उल्लेख है। इस 
से यह निर्विवाद सिद्ध है कि रोम-साम्राज्य की सुवर्ण-सुद्रा ( दीनार ) का 
भारत में इस समय खूब प्रचार था ओर बह ग्रजा को ग्राह्म थी। अत- 
एव, गुप्त सम्रार्टा को उस का अनुकरण करना पड़ा था। पाश्चात्य देशों 





#टरकरर। 


.. के व्यापारियों ने भारतीय वस्तुओं के बदले में रोम की सुबण-सुद्रा से . 


. इस देश को आप्लाबित कर दिया होगा । इस देश के विभव-संपन्न होने 
का प्रमाण हमें द्वितीय चंद्रगुप्त के चलाये हुए बहुसंख्यक और विभिन्न 
प्रकार के सिक्कों से मिलता है। गुप्त सम्राटों के संस्क्रत-विरुदों से अंकित 
सोने के सिक्कों का सोंदर्य ओर वैचित््य दर्शनीय है। कहीं राजा-रानी की 
अतिकृति अंकित है, कहीं अश्वमेध का घोड़ा मुद्रित है, किसी मुद्रा पर 
.. शिकार खेलती हुईं राजमूर्ति है, तो किसी पर वीणा बजाती हुईं | इन 
.. मुद्राओं के आकार-प्रकार और उन के सुबर्ण की शुद्धता आदि देख कर 
मुद्राशाखज्ञ अनुमान करते हें कि गुप्न-साम्राज्य में सुशासन के कारण 
अजा में सुख, शांति ओर सम्रद्धि का दोरदोरा था। 
.._ राजा सबदा राज-काज की बागडोर अपने हाथों में रखता था, मंत्रियों 
. और अमात्यों के ऊपर ही साय भार नहीं छोड़ देता था। यात्रा में भी 
पे राजा राज-काज का संचालन खर्य किया करता था। 
उस समय सेनिक या नागरिक, कायकारक या न्याय- 
.... विभाग आज-कल की तरह अलग अलग नहीं थे। एक 
ही पदाधिकारी एक से अधिक विभागों का काम कर सकता था। पदाधि- 


.._ कारी बहुधा एक ही छुलों से चुने जाते थे । और कभी कभी पद वंशानु- 


. गत भी हो जाते थे। इससे यह लाभ होता था कि उन वंशों का भाग्य 


: राज्य के उत्थान-पतन के साथ बँध जाता था जिससे वे राज्य की समृद्धि. 


...._ के लिए सदा यल्ष में लगे रहते थे। महाभारत में इस प्रकार के पदाधि 


४2४०. « कार्यों और 








मंत्रियों को सब से उत्तम बताया है। महाभारत के समय में... 


... ऐसे पदाधिकारी 'भजमान? कहलाते थे। संभवत: बंशक्रमालुसार पदाधि-.._ 
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६7.० अपराध :... 


गुप्तकालीन शासनन्यवस्था..........| « १ -- 





गुप्तों के समय में भी उसका अनुसरण किया जाता था | 
सेना का सब से बड़ा पदाधिकारी महासेनापति था। उस से छोटा 


अफ़सर सेनापति कहलाता था । इन्हीं के समान महाबलाधिकृत ओर 
द .. बलाधिक्ृनत या महाबलाध्यज्ञ ओर बलाध्यक्ष भी सेना. 


सेना के दो बड़े अफ़सर थे। शायद सेनापति खय॑ लड़ाई में 
भाग लेते होंगे ओर बलाध्यज्षञ का काम सैनिकों को 


भरती करने से अधिक संबंध रखता होगा । घुड़सवारों का प्रधान नायक _ 
..._ 'सटाश्वपति? कहलाता था ओर हाथियों का सेनानायक कद्ुक' । युद्ध- 


सामग्री जिस अफ़सर के अधिकार में रहती थी उस की उपाधि रणभांडा- 
गाराधिकरण? थी। संभवतः, सेना के आय-व्यय का हिसाब भी इसी अफ़- 


सर के अंधीन रहता था। सेना की एक टुकड़ी के नायक को चमूप' 


कहते थे । क्‍ 
राज्य की अंतर्राष्ट्रीय नीति का निर्धारण 'महासंधि-विग्नहिक'ः करता 


.._ था। किस देश से मित्रता करनी चाहिए और किस देश से युद्ध करना... | रा रा 
.. अंतराष्ट्रीय. चाहिए, यह सलाह राजा को वही देता था। संधिविग्न- । | 


. मंत्री... हिक उस का एक अधीन कर्मचारी था। 


.... बंडनायक','महादंडनायक', सबदंडनायक' और महासवेइंडनायक”ः | 
..._ न्याय विभाग के भिन्न भिन्न पदाधिकारियों को उपाधियाँ थीं। संभवत: 

दे महासवदंडनायक सब से बड़ी अदालत के न्यायकर्ता... |, 
रहे हों और दूसरे छोटी छोटी अदालतों के जज 
...? रहे हों। यह भी असंभव नहीं कि राजा भी खर्य॑..... 
......._ न्यायकर्ता का आसन अहण करता रहा हो । दंडपाशाधिकरण” पुलिस... ४ 
.. केसबसे बड़े अफ़सर को कहते थे | पुलिस के ओर कई कमंचारी होते. .//ह््रः 
.... थे। ंडपाशिक' पुलिस का साधारण सिपाही होता था जो सामान्यतया.._..... 
..._ शांति और नियम की रक्षा करता था | जहाँ कहीं चोरी हो जाता थी... 
.... वहाँ जा कर तहक़ीक़ात (जाँच) कर के चोर को पकड़ने का कामा........|ः़ 


- न्याय और 





को चुनने की अथा बहुत चीन काल से चली आ रही थी और... 
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लोरोद्धररिक” का होता था। न्यायालय की आज्ञाजुसार शारीरिक दंड 


देने वाला दंडिक” कहलाता था। चाट” ओर 'भाट? भी पुलिस के कमे- 


_चारी होते थे ओर अपराधों की जाँच करते थे। मालूम होता है कि आगे 
चल कर चाट अपने कतंव्य से च्युत हो गये जिससे वे जनता को बहुत 


.. अप्रिय हो गये। चाट? का अर्थ ही चोर हो गया। भूमिदान संबंधी कई 





.... विभाग 


शासव-पत्रों में लिखा मिलता है कि इस भूमि में चाट” ओर भाट! प्रवेश 
न करने पावेंगे । इससे पता चलता है कि वे कितने अग्निय हो गए थे। 
.. वूतः शायद खुफ़ियां पुलिस का काम करता था। राजा की आज्ञा को 
अफसरों ओर जनसाधारण को सुनाने वाला आज्ञापक' कहलाता था। 
कभी कभी दूत ही आज्ञापक का भी काम करता था । 
... राज-महलों में अतिहार' ओर “महाग्रतिहाए! होते थे। ये महलों की 
रक्षा किया करते थे। जब कोई राजा का दशन करने आता था तब वे 
ही राजा की आज्ञा ले कर उसे राजसभा में उपस्थित 
महल. करते थे। कहीं कहीं वे विनयशूर” भी कहे जाते थे। 
राजा की विरुदावल्ली वणन करने वाला चारण प्रति 
नतक” कहलाता था 
....._ गुप्त-कालीन शिलाज्लेखों से मालूम होता है कि शासन की सुविधा 
. के लिये गुप्त-साम्राज्य कई छोटे बड़े आंतों में विभक्त था जिन्हें दिश! वा 
भुक्ति' कहते थे। एक 'भुक्ति! के अंतगत कई “विषय! _ 
वा प्रदेश” होते थे ओर विषयों के अंतर्गत आम!। 
भुक्ति के शासक को 'भोगिक! या 'भोगपति” कहते थे 


प्रादेशिक 


.._ शजा का स्थानापन्न होने के कारण वह 'राजस्थानीय! भी कहलाता था| 
...॑. कभी कभी वह गोप्ता? या 'डपरिक महाराज” भी कहलाता था। इस पद 


-पर विशेष कर राजकुमार नियुक्त किए जाते थे। दामोदरपुर ( जिला क्‍ > । ४ ४ 


...... दीनाजपुर, बंगाल ) से मिले हुए ताम्रपत्र में* “पुंडवर्धन मुक्ति (उत्तरी. 
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बंगाल ) के शासक का 'डपरिक महाराज राजपुन्नदेव भट्टारक'! उपाधि 
से संबोधित किया गया है। बसाढ़ (वैशाली) की मुहरों (8०४॥3)" मे 
तीरभुक्ति ( तिरहुत ) के शासक राजकुमार गोविंदगप्त का उल्लेख है 


. विषय-पतियों को भोगपति ही नियुक्त करते थे | विषय-पति का शासन-... 


केंद्र नगर में होता था जो अधिष्ठान! कहलाता था। उसका कार्यालय 
 अधिकरण” कहलाता था। अधिकरण में कई कायस्थ (लेखक ) होते थे 
जिन में मुख्य अ्रथम कायस्थ” कहलाता था । विषयपति को प्रबंधसंबंधी 


सलाह देने के लिये एक समिति होती थी। इस में एक 'नगर-श्रेष्ठी! (नगर... 


का बड़ा सेठ), एक 'सार्थवाह ( बड़ा व्यापारी ), एक अथम कुलिक' 
ओर एक प्रथम कायस्थ! (चीफ़ सेक्रेटरी ) रहता था। आंतों और विषयों 
. के शासकों को दूसरे बड़े बड़े कमचारियों से सहायता मिलती थी । 


... आराम का शासन अआ्रामिक! के हाथ में होता था । पहले पहल ग्रामिक़््. 
की नियुक्ति कैसे हुई होगी यह निश्चय पूृवक नहीं कहा जा सकता। राज्य... > डर .ः 
के की ओर से ग्राम के प्रबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं किया... 
.. आम पंचायत जाता था| भारतवष में ग्राम-संस्था का अत्यंत प्राचीन. 
.... काल सेग्रचार था।'* राजनीतिक विप्लवों ओर परिवतनों ! व 


... का ग्रास-संस्था पर कोई प्रभाव न पड़ता था । आमिक गाँव के बड़े बूढ़ों.. 





से प्रबंध विषयक सलाह लिया करता होगा । इस समय के दान-पत्रों में.“ ः 
_ शआ्राम-महत्तरों' का उल्लेख मिलता है, जो ग्राम के प्रबंध में भाग लिया _ का, 
करते थे। ० 5 , 


मु 


 ॥ आ० स० रिपोट-१९०३-४ । 


..._ १ साँची के ई० स० ४१३ के शिलालेख में द्वितीय चंद्रगुप्त के सेनापति आओ 7 
कादंव के गाँव की पंचायत के सामने एक गाँव और २५ दीनारों के दान का... 


..._ चर्णन है। * गाँव के आय-व्यय का हिसाब 'तत्वाठक! के पास रहता था। 
...... # ्यत्नमंडल्याम्‌ पणिपत्य ददाति पंच विंशतीशच दीनारानू”। क्‍ 
..... -पूलीद, गु० शि० ५॥ 


दब आद्गभगुप्त विक्रमादित्य 
नगर का प्राधन शासक द्रांगिक' कहलाता था। उसे भोगपति या 
ग्रांतीय शासक नियुक्त करता था। नगर के व्यवसा- 
यियों ओर व्यापारियों से कर वसूल करने का काम 
भी द्रांगिक' का ही था। द पी 
राज्य की आय का सब से प्रधान साधन लगान था । लगान के रूप 


नगर 


... में कृषक लोग उपज का कुछ भाग राजा को दिया करते थे ।* इस कर 





को उद्ंग कहते थे। आजकल के सेस की तरह उद्रंग 
के बाद एक “'उपरिकर” भी लगता था। संभवत: यह 
उपरिकर उन कृषकों को देना पड़ता हो जिनका भूमि 
.. पर अपना स्वत्व नहीं था जैसा कि फ्लीट साहब ने अनुमान किया है । 
.._ भूमि नापी जाती थी ओर जमींदारों का नियमानुसार लेख रखा जाता 


लगान ओर ऋृषि- 


विभाग 


था। अत्येक जमींदार की भूमि की सीमा निर्धारित की जाती थी और... 
सरकारी लेखों में उस का पूरा विवरण दिया जाता था । भूमि को नापने.._ 


वालों को श्रमाव? ओर सीमा निर्धारित करने वालों को 'सीमा-प्रदाव 
कहते थे। लगान नियत करने के लिये कुछ निश्चित नियम बने हुए थे. 
जो भूमिदछिद्वन्याय! के नाम से प्रचलित थे। भूमि छिद्र का अथ काश्त 


. करने योग्य भूमि माना गया है। भूमि की उपज-शक्ति की कमी बेशी ._ 


के अनुसार ही लगान भी कम या ज्यादे लगता था । भूमि और 


.. लगान संबंधी झगड़ों का निपटारा करने के लिये एक अलग पदाधिकारी 

.._ होता था जिस को 'न्‍यायाधिकरण? कहते थे। लगान ओर कृषि संबंधी _ 

.. निरीक्षण करने वाले अफ़सर “धुवाधिकरण? कहलाते थे। लगान आदि... 
....... सें संबंध रखने वाले सब लेखों को सुरक्षित रखने के लिये कई कमेचारी .._ 
.. नियत थे। पुस्तपाल, अक्षपटलिकः ओर 'करणिक' कुछ इसी संबंध 





|. 6 अिन्‍नननन-अनरनननाअथ-ननक 





..../... राजा भूमि की उपज का छठा हिस्सा कर रूप से लेता था । इसलछियरि.|/ 
। ड्से चष्ठांशवृत्ति! कहा जाता था | ५ 2 कह | न ' 


किट उप लता ए डनलीननीफनन4 दलित फकक+ न डिल- | सतपय न पश ८: शक 222 बल ८ हि 


का विभाग 'शौल्किकः के अधीन था। जंगलों का प्रबंध गोल्मिक' के... ः 
अधिकार में था। जंगलों से भी अच्छी आमदनी होती थी। इन के अतिरिक्त... 
अधीन राजा-महाराजाओं और सामंत आदिकों से जो कर मिलता था... 
उस से भी राजकोष की अच्छी पूर्ति होती थी। राज्यकोष का प्रबंधभार 
. आंडागाराधिक्तों के ऊपर रहता था| इन विषयों में सामंतगण भी अपने... 
कम . राज्यों के शासन में प्राय: सम्राद के राज्य-शासन के आदश का ही अनु- ः या | 
... सरण करते थे। हा 
... चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय की प्रांतीय शासनविधि का हमें म्राचीन_्ः 
.._ वैशाली (बसाढ़, जिला सुफ्फरपुर, बिहार ) से मिली हुईं बहुत सी मिद्ठी.... 
...... की झुहरों से पता चलता है। इन में एक मुहर महादेवी 
प्रांतीय शासन श्रीध्रुवस्वामिनी? की भी है | इस पर लिखा है-- 
. “महाराजाधिराजश्रीचंद्रगुप्रपत्नी महाराजश्रीगोविंदगुप-...... 
... माता महादेवी श्रीधुवस्वामिनी ।” यह भरुवस्वामिनी महाराजाधिराज श्री... 
...... चंद्रगुप्त द्वितीय की खी ओर महाराज श्रीगोविंदग॒प्त की माता थी। कदा- 
.... चित्‌, इस वैशाली ग्रांतव का शासन महाराणी श्रीभुवस्वामिनी के पुत्र जा, 
का रा महाराज श्रीगोविंदगुप्त के अधीन था। दूसरी मुहरें महाराज गोबिंदगुप्त.. क्‍ 
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... के अफ़सर थे। आज कल की भाषा में 'करणिक' रजिस्टार, अक्षपटलिकः', 


रेकडे कीपर आर पुस्तपाल उससे बड़ा अफ़सर रहा होगा। पर संभवतः 


. इन को और प्रकार के राजकीय लेख भी रखने पड़ते थे। केबल लगान 
ओर ऋषि से ही इन का संबंध न रहा होगा । उस जमाने में भी जमीनों.. 
के नकशे बनाये जाते थे। नकशा खींचने वाले 'कतृ? या शासवित! 


कहाते थे । 


लगांन के अलावा ओर भी कई प्रकार के करों से राज्य की आय... 


होती थी । गोचर भूमि, चमड़ों, कोयला, भाँति भाँति की खानों ओर 
नशीली चीज़ों पर भी कर लगता था । बेगार की प्रथा 


अन्य राज्यक्र ०... 
प्रचलित थी ओर “विष्टिक”' कहलाती थी। अथरद॑ड से 


भी राज्य की काफ़ी आमदनी होती थी। चुंगी की भी प्रथा थी। चुंगी 


कु 
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के अधीन प्रांत के अन्य राज-कर्मचारियों, मुख्य मुख्य नागरिकों और 


संस्थाओं की थीं। इन में एक सुहर “श्री घटोत्कच गुप्त' की थी जो गुप्त- 


बंश की होनी चाहिए। श्रीयुत डी० आर० भांडारकर का अनुमान है कि 


_ जहाँ पर ये मुहरें मिली हैं वहाँ मिट्टी की सुहरों के साँचे बनाने वाले का 
कारखाना होगा ओर ये मिली हुई मुहरें उस समय के अधिकारियों की 


असली मुहरों के नमूने होंगे ।' इन मुहरों पर प्रांतीय सरकार के भिन्न 


भिन्न कर्मचारियों की निश्नलिखित उपाधियाँ मिलती हैं-- 
'कुमारामात्याधिकरण”--कुमार का प्रधान मंत्री। प्रांत के शासन में 


राजकुमार अपने मंत्री-मंडल से सलाह लिया करता था। सेना का प्रधान 

.... सचिव “बलाधिकरण!? कहलाता था ।* युद्ध-सामग्री का कोषाध्यक्ष रण- 

...... भांडागाराधिकरण! ओर पुलिस का अफ़सर दंडपाशाधिकरण” कहलाता 
..._था। इन के अतिरिक्त राजभवनों का निरीक्षक महाग्रतीहार! वा विनय- 


03.“ शूरः ओर न्यायाधीश महादंडनायकः' कहे जाते थे | वेशाली की पू्वाक्त 


मुहरों में एक पर “तीरसुक्कों विनय-स्थितिस्थापकाधिकरण” लिखा है। 
.. डाक्टर ब्लोच का अनुमान है कि इस राजमंत्री का वही काय होगा 

..... जो अशोक के नियत किये हुए “धर्म-महामात्रों! का था। अर्थात्‌ वे धर्म 
.... की रक्षा करने के लिये, धर्म की वृद्धि करने के लिये और धर्मात्मा जनों . 
... के हित ओर सुख के लिये सब संग्रदायों में कार्य करने को नियत किये 


१ आर्कियोलोजिकेल सर्च रिपोर्ट, ३९०३-४, छ० १०१-२० श्रीयुत ब्लौच 


की बसाद की खुदाई । 


ही ड हम ..* 'कुमारासात्याधिकरण' तथा 'बराधिकरण' इन उपाधियों के साथ जुड़ी हुई 
... भद्दारक! और चुवराज! की भी उपाधियाँ मिलती हैं । इससे प्रकट होता है 
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....._ संभवतः ये 'कुमारासाल! के उच्चश्रेणी के खिताब होंगे । गुप्त-साम्राज्य के राज... कि, 
हा ...._ कर्मचारियों को कई प्रकार के ऊँचे ऊँचे शानदार ख़िताब और रुतबे मिला करते... ः 
न ा ०) थे, यह बसाढ़ की सुद्राओं से सूचित होता है।._.. /ररर्ररः क्‍ 








गुप्कालौन शासन-व्यवंस्था..- कट 


गये थे ?* “श्री परम भद्टारक पादीय कुमारामात्याधिकरण” यह किसी _ 
दूसरे मंत्री की उपाधि एक मुद्रा पर लिखी मिलती है। यह मुद्रा संभवत: 
सम्राद के नियत किये हुए राजकुमार के प्रधान मंत्री की होगी | तीर 7 7 7 
मुक्त्युपरिकाधिकरण””-तिरहुत ग्रांव के शासक के दछ्र की सूचक यज- 75 
मुद्रा पर यह लेख है। एक दूसरी मुद्रा पर “वैशाल्यविष्ठानाधिकरण ” । 


लिखा है। यह कदाचित्‌ वैशाली नगर के शासक की झुद्रा थी। एक 


मुहर पर डदनकूप परिषद्‌” का उल्लेख है। इस से सूचित होता है कि 


परिषद्‌ अथवा पंचायत जो हिंदू शासन-पद्धति का सदा से महत्त्वपूर्ण _ 
अंग रही है, गुप्त-काल में भी विद्यमान थी। “* श्रेष्ठी-साथेबाह-कुलिक _ 


निगम” का उल्लेख कुछ सुद्राओं पर मिलता है। इस से स्पष्ट ज्ञात होता 


है कि उस समय पूँजीपति (श्रेष्ठी ), व्यापारी (साथवाह) और अन्य 


वयवसायियों के सुब्यवस्ित संघ मौजूद थे । राज्य भी इन के संघ की. 
सत्ता मानता था। गुप्तकाल में भी सेठ, साहूकार और व्यापारियों के. 
.. बहुत से संघ थे। इन में एक सुहर प्रथम छुलिक' की है जो कदाचित्‌ गा 
.. अपने संघ का प्रधान होगा। ये निगम वा गण बैंक का भी काम करते ४ 5 20205] 
थे। प्रायः भारतवर्ष का संपूर्ण व्यापार ओर व्यवसाय इन्हीं निगमों- 
द्वारा होता था। कक हक 


दामोदरपुर ( जिला दिनाजपुर--बंगाल ) से दो ताम्रपत्र मिले हैं जो... 


क्रम से इे० स० ४४३-४४४ ओर इ० स० ४४८-४४५९ ( गुप्त संबत १९४ 7: ः ४ | 

. और १२५ ) के हैं ।* इन में धर्मकार्य के लिये सरकार से भूमि खरी- ला 
.. दने ओर उस का सुबर्ण मुद्राओं में ( दीनार ) मूल्य देने का बंख है 5 5 
भूमि खरीदनेवाले को अपने विषयपति ( जिला अफ़सर ) के पास आवे- 


 इनपत्र देना और वहाँ की अचलित प्रथा के हिसाब से उसकी क्रीमत _ जा 
. का उल्लेख करना पड़ता था। जब उस के प्रार्थनान्‍्पत्र परराज्य का पुस्त-... 





. * एपि० इंड० जिल्द १७, पूृछु १४४-०१४१॥ 














पा ._$ न्यायाधीश । हि 





३० . .. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 





पाल ( रैकडे-कीपर ) अपनी अनुमति दे देता था तब प्रार्थी 
. भूमि माप कर दे दी जाती थी। इस से स्पष्ट है कि शासन के छोटे बड़े 
सभी काय सरकारी दछ्रों में नियमानुसार लिखे जाते थे। वैशाली की 


. अनेक प्रकार की मुहरों से सिद्ध होता है कि शासन के विभिन्न विभागों 
की जुदी जुदी तरह की मुहरें होती थीं जिन का उपयोग तत्तद्‌ विभाग की 
कायवाही में हुआ करता था | प्रांतीय शासकों के पास राजा की लिखित 
 आज्ञाएँ जाती थीं। एक ताम्रपत्र से पता लगता है कि ये आज्ञाएँ तभी 

ठीक मानी जाती थीं, जब॑ कि उनपर सरकारी मुहर हो, प्रांतीय शासक 


की स्वीकृति हो, राजा का हस्ताक्षर ओर तत्संबंधी सब क्रियाएँ ठीक हों ।' 
राजा की तरफ़ से दी गई तमाम सनदों ओर दान-पत्रों पर राज-सुद्रा की 
छाप होती थी। सम्राद्‌ ससुद्रगुप्त के सन्धिपत्रों ओर सनदों पर गरुड़ का 


.... चिह्न रहता था यह प्रयाग की प्रशस्ति में लिखा है। क्‍ 
+.... _शजा के बड़े कमचारियों में मंत्रीः, 'सांधिविग्हिकः, अक्षपटलाधि- क्‍ 
जम के कृत! ओर भमहादंडनायक? * आदि का ज्ल्लेख शिलालेखों में मिलता हे ६ 8 
... आंत के शासक को 'डपरिक महाराज? कहते थे। कई शिलालेखों में प्रांतीय 
.._ शासकों के गोप्ता, भोगिक, सोगपति, राजस्थानीय आदि नाम भी मिलते 
...॑. हैं। प्रांतीय शासक विषय या ज़िले के शासक को नियुक्त करता था. 
... जिसे विषयपतिः वा आयुक्तक' कहते थे। वेशाली की दो सुद्राओं पर 
..._. तीर भुक्त्युपरिकाधिकरणस्य” लिखा है, जो तिरहुत प्रांत के शासक के... 


मुद्राश॒रूं क्रियाशुर भुक्तिशु्॑ सचिहक । 
राशन: स्वहस्तशुद्ध च शुद्धिमाप्तोति शासनमस ॥ 


... ओझा, सध्यकालीन भारत--एपि० इंडिका, ३. ३०२॥। 
कब * गरुत्मदकस्वविषय-सुक्तिशासन याचनाञुपाय सेवाकृत बाहुवीयप्रसरधर-._ 
...... णिबंचस्प! । पूलीद, गु० शि० १ । 


ने आय-ब्यय का हिसाब रखनेवाला 





ग को उतनी 
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गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था का ९१ 


दफ्तर की मुद्रा है। गप्तकालीन शिलालेखों ओर मुद्राओं में कुछ ओर 
. भी राजकमचारियों के नामों का उल्लेख मिलता है, जैसे शोल्किक ( कर 
वेनेबाला कमचारी ), गोल्मिक ( दुगपाल ), भुवाधिकरण ( भूमि-कर 
लेनेवाला ), भांडागाराधिकृत ( कोषाध्यक्ष ), तलवाटक (ग्राम का हिसाब 
रखनेवाला ), करशिक ( रजिस्ट्रार ) अप्रह्रिक ( दानाध्यक्ष )।" संपूर्ण 
सेना के अधिकारी को 'महाबलाधिकृत? कहते थे। 'भठाश्व सेनापतिः, 
पेदल ओर घोड़ों की सेना के अध्यक्ष को कहते थे। कर्मचारियों की 
उपयुक्त नामावली से स्पष्ट सिद्ध है कि गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था सुसंग- 
ठित थी। गुप्तवंश के सम्राद्‌ विशिष्ट विद्वान और योग्यतम व्यक्तियों 


.. को ही शासन के काम में नियुक्त करते थे। समुद्रग॒ुप्त की प्रशस्ति के 


लेखक महाकवि हरिषेण ऐसे विद्वान, न्यायाधीश, सन्धि-विग्वह-विभाग 

ओर, राजकुमार के सन्त्रिपद पर नियुक्त थे। चन्द्रगुप्त ढितीय के संधि- 
. विश्वह-विभाग का मंत्री कबि वीरसेन था जो व्याकरण, साहित्य, न्याय 

.. और लोकनीति का विद्वान था--शब्दार्थ न्‍्यायलोकज्ञः | उसकी सचिव- 
. पदवी कुल-क्रमागत थी अन्वयप्राप्त साचिव्य!। साँची के लेख में आम्र- 


. _ कादव नाम के चन्द्रगुप्त द्वितीय के एक बड़े अफ़सर का पंचमंडली (पंचा- 
_ यत) को प्रणाम कर एक गाँव ओर २८ दीनारों के दान करने का उल्लेख. 

.. है। उसने अनेक युद्धों में विजयी होकर यश प्राप्त किया था-अनेक 
. समयावाप्त विजय यशस्पताकः ॥ गुप्तबंश के राजा लोग सावेजनिक हित. 


.. के कार्यो के लिये बहुत कुछ दान किया करते थे। ऐसे दान का विभाग 





_ अग्रहारिक---उपाधिधारी अफ़सर के अधिकार में रहता था । राजा ही... 


नहीं, उसके परिवार के लोग ओर उच्च पदाधिकारी उनका अनुकरण कर 


..._ बहुत-सा दान दिया करते थे । उदाहरणार्थ, ई० स० ४२३-४२४ में मयू- 


के ._ राज्ष नामक मंत्री ने दो मंदिरों के साथ साथ अपने नगर के लोगों के जा हा ल्‍ 





अीलनाअर- 


.._* गुप्त लेख--खं० ३२ । 
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सुख के लिये सभा-भसव॒न बनवाये, बगीचे लगवाये, कूएँ, तालाब ्ञा गे 


कह प्रकार के साधन अस्तुत किये थे।१ 


.. उस समय दानपत्न को शासन कहते थे। प्रत्येक शासन में दान में 
दी गई भूमि की सीमा ओर क्षेत्रफल बड़ी सावधानी के साथ लिख दिया 
जाता था जिससे आगे चलकर कोई गड़बड़ न हो। भूमिदान हमेशा 


के लिये होता था ।* राजा के सामन्त, कमचारी ओर प्रजा सब को शासन 


ही के द्वारा दान की गई भूमि पर हस्तक्षेप करने से स्पष्ट शब्दों में मना 


कर दिया जाता था । 

.... एकछत्र शासन के अधीन अनेक राष्ट्रों के राजनीतिक संगठन से गुप्त- 
. साम्राज्य बना था। इस राष्ट्र-मंडल में गुप्तवंशी राजा चक्रवर्ती थे। उन के 
विरुद 'महाराजाधिराज?, 'परमेश्वरः, 'परम भद्टारकः आदि होते थे। उन 


...... की अ्भुता सर्वतोमुखी कही जाती थी। चारों समुद्र पर्यत उन का यश फैला. 
क्‍ ..._ हुआ था, ऐसा कवि लोग उन के विषय में वणन करते थे ।१ उत्तर में 


अलनिनन ानिननत नितिन पनननननी न नननततनि नितिन ल्‍ 07: कतत०।' 


..._ १ “वापी लड़ागसुरसझ समोदुपाननानाविधोपवनसंक्रम दीधिकामि: ।”? 
पुलीट--गुप्त लेख, १७ | 
* घष्ठिवषसहस्ाणि स्वर्ग भोदति भूमिद: । पा 
क्‍ आश्षेप्ता चानुमन्‍्ता च तान्येव नरके बसेत्‌ ॥ 
भूमिप्रदानज्ञ पर प्रदान॑ दानाहिशिष्टं परिषालनञ्ध । । 
सर्वेडतिसृष्टां परिपाल्य भूमि नुपा नृगायास्तरिदिव॑ प्रपन्ना: ॥ 


. >-महाभारत का अचतरण, संक्षोभ के खोह से मिले ताम्रशासन में, 


फ्लीट बा्‌० शि० सं० १७ |... 





३ “सतुशद्धि सलिला स्वादित यशसः” ।--मथुरा का शिलालेख, फूलीट, 


सं० ४। रा 
... “घतुरुद्धि जलान्तां स्फीतपय॑न्तदेशाम्‌ 





पूलछीट ८, स्ल० ३४ । क्‍ का 





हा | पे छे० पूछीः 





गुप्तकालीन शासन-व्यवस्था.......  इ३झ३. द 


हिमालय से दक्तिण में महेंद्र पवंत तक ओर पू में लोहित्य ( बह्मपुत्र ) 

.. नदी से पश्चिम में समुद्र तक जिस के शासन को सामंत राजा स्वीकार 
. करते थे बही भारत के प्राचीन नीतिशाज्रों ओर काव्यों में आदश चक्र- 
बर्ती सम्राद कहा जाता था ही प्रतापी राजा पूर्वोक्त उपाधियाँ 
धारण करते थे। साम्राज्य के अधीन राष्ट्रों के राजा अपने अपने देश के 
शासन करने में स्वतंत्र थे। उन की आशभ्यंत्तर नीति पर चक्रवर्ती राजा 
का कुछ भी अंकुश न रहता था। भिन्न भिन्न देश, कुल, जाति आदि के 
धर्मो' का आदर करना--उन के नीति-नियमों और प्रथाओं में किसी भी 
प्रकार का हस्तक्षेप न करना--यह हिंदू राजनीति का पुराना सिद्धांत था।. 
गुप्नसम्राद भी अपने सामंत राजाओं के साथ व्यवहार करने में इसी 
नीति-रीति का अनुसरण करते थे । सम्राद समुद्रगप्त ने अपने निकटवर्ती 
राजाओं के देशों को स्वाधीन किया था, परंतु उसने बहुत से अन्य राजा- . 
आओ को जीत कर फिर उन्हें स्वतंत्र कर दिया था। बहुत से राजघराने जो 
उस के द्वारा परास्त हो चुके थे, फिर से स्थापित कर दिये गये थे | अनेक 





गण-राज्य भी उस का प्रभुत्व स्वीकार कर स्वाधीन बने रहे | सामंत राजा-.....ः 
हम के दर्ज ओर अधिकार कई प्रकार के थे | उदाहरणाथे, सीमांत प्रदेशान 


“चतुस्समुद्रान्त विछोल मेखलां सुमेरु कैलासबृहत्पयोघरास्‌ । 
वनान्तवान्तस्फुट पुष्प हासिनीं कुमारगुप्ते प्रथिवीं प्रशासति ॥?” 

द  “--मँंदसोर का शि० छे० फूलीद सं० १८ । 
आससुद्रक्षितीशानाम/--रघुवंश, १ । हे 
उदधिश्यामसीमा धरिन्रीम!--शाकुन्तछ, ७ ॥ 

..._ १ आलौहित्योपकंठात्तलवलरूगहनोपत्यकादामहेन्द्रात्‌ 
... आगड्भारिलष्ट सानोस्तुहिन शिखरिणः परिचिमादापयोथे: । 

.. सामस्तेयेस्थ बाहु द्विण हतमदे: पादयोरानमद्धि 

. इचूड़ारत्नांशुरजिव्यतिकरशब्ा भूमिभागाः क्रियन्ते ॥ द 
“मंदसोर का यशोधरम का स्तंभ छेख, फूलीट, गु० शि० ३३६ । 








बडे. रे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


के राजा सामंतों की अपेक्षा उबयश्रेणी के थे। महाराज” और 'महासामंतः 
 कदाचित्‌ एक ही दरजे के थे। गुप्त शिलालेखों में महाराज” उपाधिधारी 
...._ सामंतों के नाम के साथ पादाजुध्यातः विशेषण भी मिलता है, अर्थात्‌ 
... वे अपने सम्राद के चरणों का ध्यान करनेवाले थे। जिस साम्राज्य के... 
वे अधीन थे उस का उल्लेख वे अपने शिलालेखों ओर ताम्र-शासनों में 


बढ़े आदरपूण शब्दों में किया करते थे। डहाला ( बुंदेलखंड ) के महा- 

राज संक्षोभ के ई० स० ५२९ के ताम्रशासन में “गप्तनृप राज्य सुक्को 

श्रीमति प्रवर्धभान विजय राज्ये?' इन आदरसूचक शब्दों में गुप्त-साम्राज्य 

का उल्लेख किया गया है। कहीं कहीं शिलालेखों में गप्त-संवत्त्‌ भी, 
अभिवधमान विजय-राज्य-संवत्सर' इन गोरवान्बित शब्दों में लिखा 
मिलता है। 


..गुप्त-काल में भारत को सांपत्तिक अवस्था 


.... गुप्त-साम्राज्य में ग्रजा धनधान्यपूर्ण थी। देश का व्यापार भी बहुत... 
. उन्नत दशा में था। राजा ओर ग्रजा पुण्यार्थ बहुत-से घन का विनियोग.... 


करते थे। सम्राद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध का अनुष्ठान कर असंख्य गो 


... और सुवर्ण का दान किया था--न्यायागवानेक गो हिरण्य कोटि प्रदस्य!। 
...... मंदिर, अज्सत्र, पांथशाला, ओषधालय, कूएँ, बावड़ी, तड़ाग, उपबन 
.... आदि राजा ओर प्रजा द्वारा किये हुए अनेक धार्मिक कार्यों का गुप्त-काल 
....._ के शिलालेखों से पता चलता है जिन से हमें राष्ट्र की तत्कालीन समृद्धि का. 
... दिग्दशन होता है। इलाहाबाद ज़िले में गढ़वा नामक ग्राम से गुप्त-संवत्‌ ८८ _ 
.._ (३० स० ४०७) के शिलालेख में एक ब्राह्मण के नित्य भोजन--सदासत्र' 
.. के लिये १० दीनारों के दान का उल्लेख है। इस से स्पष्ट है कि एक मनुष्य... 
... के नित्य भोजन के लिये उस समय की दस सुबर्ण झुद्राएँ पर्याप्त होती... 
...... थीं गुप्त संबत्‌ ९३ (इ० स० ४१२) के साँची के शिलालेख में चंद्रगुप्त....ःः 





.. .._* पूलीट, गु० शि० सं० २५। आओ मी 








नयाथन ताकत कक. 77: 


से कि कलल० ०० रूपत। हक ए हि जथनए 23 चाएयिललणनभ्यर 2७४७-७७ 3८530. अकलं। छा 





गुप्तकालीन शासनं-व्यवस्था हक ५ ९५ 


. विक्रमादित्य के सेनापति आम्रकादंव ने दस बोद्ध मिज्ुओं को यावचंद्रा- 
दित्यों? भोजन दिये जाने ओर बुद्धदेव के मंदिर में एक दीपक जलाने के लिये 


१०० दीनारों के दान का उल्लेख किया है। अथांत्‌ दस भिज्षुओं के नित्य. 
के भोजन के लिये उस समय सिफ्र १०० दीनारों का सूद काफ़ी होता था । 
गुप्त संवत्‌ १३१ (इं० स० ४५०) के साँची के एक दूसरे शिलालेख में १२. 
दीनारों के ब्याज से सदा संघ में एक भिक्नु को भोजन कराने तथा भगवान 
बुद्ध के मंदिर में तीन दीनारों के ब्याज से सदा तीन दीपक जलाने का दाता 
की ओर से आदेश है ।' गुप्त राजाओं के दीनार रोम देश की सुबरों 
मुद्रा की तोल के अनुसार १२४ ग्रेन के होते थे जो हमारी वतंसान तोल के 


अनुसार आठ माशे से कुछ अधिक होते थे ।* दस दीनार आजकल के 


लगभग सात तोले सुबरण के बराबर होंगे। इतनी थोड़ी रक़म के ब्याज 


.. से एक मनुष्य उस समय आजीवन निवाह कर सकता था। आजकल 


की अपेक्षा खाद्य पदार्थ अत्यन्त सस्ते होंगे । चीनी यात्री फ्राहियान ने भी ._ 


. लिखा है कि हमारे देश में उस समय साधारणतया निवाह के लिये केबल _ हा 
कौड़ियों की ही आवश्यकता होती थी । गुप्त सम्राटों के भिन्न भिन्नप्कार 
. के सोने, चाँदी और ताँबे के सिक्कों का प्रचुर प्रचारहोते हुए सी साधारण... 
_ वस्तु-विनिमय के लिये कोड़ियाँ ही काफ़ी होती थीं। उस समय के बढ़े... 
.. चढ़े व्यापार की सुविधा के लिये ही गुप्त नरेशों को तरह तरह के सिक्के... । जे 
.  चब्वत्ाने पड़े हांग। प्रज्ञा को आशिक उन्नति के साधनों पर उस समय खब कर । 
ध्यान दिया जाता था। हिंदू राजधर्म के अनुसार अजा के भूत्यर्थ ही राजा... 


न 


१ आर्यसंघाय अक्षयनीवी दत्ता दीनारा दादश एपां दीनाराणां या वृद्धिरुप- 


. जायते तथा दिवसे दिवसे “'“भिल्लुरेकः भोजयितव्यः । रबशुहेडपि दीनारत्रयं दत्त के दे 
दीतारतन्रयस्थ बृद्धवा रक्तगृहे भगवतों बुद्धस्प दिवसे दिवसे दीपन्नय प्रज्वाठछयि- 
. तब्यम्‌ (--फ्छीट, गु० हिं०; स॑ ० के हा 


९ स्सन---भारतीय सिक्के, पृष्ठ १७, ७० । 











पक 5 0 ढ़ _चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 
को बलि लेना चाहिए ।'* न्याय से अर्थ का उपाजन करना, उस की रक्षा 
तथा बृद्धि करना ओर उस का प्रजा के हिताथे उचित उपयोग करना यह 
. हिंद राजनीति का पुराना सिद्धांत था। गप्त-नरेश भी इसी नीति का 





के अनुसरण करते होंगे--इस में संदेह नहीं । जूनागढ़ के शिलालेख से प्रकट. | 


होता है कि स्कंदगप्त ने उक्त सिद्धांत को लक्ष्य में रखकर अपने सारे. 
भृत्य-मंडल में से पद को ही सुराष्ट्र (काठियावाड़) का शासक नियुक्त. 
किया था। पणदत्त ने अपने पुत्र चक्रपालित को गिरिनगर की रक्षा का 
भार सोंपा था। वहाँ चंद्रग॒ुप्त मोौये के समय का एक विशाल 'सुदृशन! 
सामक सरोवर बना था, जिस में से अशोक ने नहरें निकलवाई थीं जिन- 
से कृषक सिंचाई करते थे। स्कंदगुप्त के समय वह सरोवर घोरबृष्टि के 
कारण टूट गया, किंतु चक्रपालित ने अमित द्रव्य लगा कर उस का पुनः 
जीर्ाद्भार किया--धनस्य कृत्वा व्ययमप्रमेयम! 


गुप्त-काल के उद्योग-घंधे श्रेणियों के अधीन थे । भिन्न मिन्न पेशेबाले... 
अपना अपना नियमबद्ध समुदाय बनाते थे। ये श्रेणियाँ अपना अपना... 


. व्यवसाय करती थीं। उनके अत्येक सभ्य को अपनी अपनी संस्था के. 
..._ नियमों का पालन करना पड़ता था। बसाड़ (ज़िला मुजफ़्फ़रपुर, बिहार) 
: से बहुत सी मिट्टी की मुहरें मिली हैं जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय के 





.. आसपास को हैं। उन में कुछ मुहरों पर “श्रेष्ठिसार्थवाह-कुलिक-निगम!' हम हा । 
. लिखा है। इन से ग्रकट होता है कि सेठों, व्यापारियों ओर अन्य व्यव-........ 


साथियों की श्रेणियाँ ( निगम ) उस समय बनी हुई थीं और वे अपनी 


.._ अपनी संस्थाओं की खास मुहर-छाप रखते थे । उक्त मुद्रा के लेख से यह... 


"..५4>-4३३५००५-नजन-रतन-- सन नकमनननकननन-न न न नियत न न वन कन+ ५५ भन+ जन नकल नभ«क++ «ना ++>+ समन «>> न, 


.. +अ्जानामेव भूत्यथ स ताभ्यो बलिसियृहीत्‌ । 


..  सहस्युणसत्यष्द सादते हि रस॑ रविः॥! ->-काछिदास, रचु०ण३.... 
हे क्‍ रे द न्‍्यायाजने3र्थस्य च कः समर्थ: स्यादजितस्याष्यथ रक्षणे च । हे 
रा ः गोपायितस्थापि व बृद्धिहेतोी वृद्धस्य पात्नप्रतिपादनाय ॥ 





> 25 5 न्‍न्‍्फछीग, सं०ब9, १० । 5 








गुपंकालीन शासन-व्यवस्था.......... ६७ 


अनुमान होता है कि भिन्न भिन्न निगमों के प्रधानाध्यक्ष प्रतिनिधि रूप से 
स्थानिक शासन में भाग लेते होंगे। इस अनुमान की पृष्टि दामोदरपुर से 


मिले हुए ताम्रपत्र के लेखों से भी होती है। वे विषयपतियों को राज्य- - 
प्रबंध में सलाह दिया करते थे। राज्य के अधिकारी उन के नियमों का ._ 


आदर करते थे। ये निगम-संस्थाएँ बहुत समय से प्रचलित थीं । मंदसोर 
से मिले हुए एक शिलालेख से पाया जाता है कि रेशम के कारीगरों का 


. एक समुदाय ( श्रेणी ) गुजरात ( लाटदेश ) से चलकर मालवा में आ 


बसा था ओर वहाँ कुमारगुप्त के राज्यकाल में मालव संवत्‌ ४९३ ( ईं० 
स॒० ४३७ ) में सूय का विशाल मंदिर बनवाया था ।* उन्हीं उदार व्यव- 
साथियों ने मालव संबत्‌ ५३० ( इं० स० ४७३ ) में उस मंदिर का पुनः 
संस्कार कराया था। अपने कल्लाकाशल से उन्होंने ख़ब संपत्ति प्राप्त की 


थी। स्कंद्गुप्त के समय ३० स० ४६० में किसी देवविष्णु नामक ब्राह्मण _ 

ने इंद्रपुर ( ज़िला बुलंदशहर ) के सूय-मंद्र में अपने दान की रकम 

के ब्याज से दीपक जलाने का काम तेलियों की एक श्रेणी को सॉपा था।'.... 
श्रेणियाँ बेंक का भी काम करती थीं। घधमम-कार्या के लिये, ये लोगों... 


- का घन जमाकर उसपर बराबर ब्याज दिया करती थीं | 
गप्तकाल में भारत का वैदेशिक्त संबंध 


कुछ विद्वानों की धारणा है कि हिंदू लोग सदा से एकांतवासी थे... 
और विदेशों से वे किसी तरह का संपक न रखते थे | उनके धार्मिक बंधन... 
उन्हें देश के बाहर निकलने से रोकते थे । उनके आचार-विचार दूसरी... 
. जातियों के संसर्ग से कल्ुुषित न हो जायेँ, इस शंका से वे विदेशों में जाने... 


९ “शिल्पावाप्तेर्धनसमुदयेः पहवायेरुदारम्‌ । 
श्रेणी मूतभवनमतुर्ल॑ कारित॑ दीघरइमे: ॥” 
“खयशोवृद्धये सवमत्यदारझुदारया । हर 
संस्कारित॒मिद॑ भूयः श्रेण्या भाजुमतो शृहम ॥?” 
..* पृछीद--गु० शि० इंदौर का ताम्नपत्र--सं० १६। 
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. से घबड़ाते थे। फिर, भारत की रल्नगर्भा वसुंधरा में जन्म लेकर कौन भत्रा 
विदेशों की परवा करता था ! पर॑तु ये सब आंतिपू्ण उद्गार भारत के. 

[चीन इतिहास से अनमभिज्ञ लोगों के हैं। भारतीय इतिहास इस बात का _ 
 साज्ञी है कि प्राचीन हिंदुओं ने कमी अपना जीवन कृपसंडूकबत्‌ नहीं. 


है बिताया। अपने देश की संस्कृति के प्रचार ओर व्यापार की वृद्धि करने में 


हिंदू लोग सदा से उत्साहशील थे। वे केवल अपनी ही उन्नति ओर मुक्ति. 
से संतुष्ट नहीं थे, किंतु उनमें जो कुछ उत्कृष्ट था उसे बिना क्रिसी जाति, 


..... मत वा संस्कृति के भेद-भाव के अपने प्राचीन पड़ोसियों में वितरण करने 





. के लिये वे सदा से उत्सुक थे। वेदयुग से ही आर्य-संस्कृति का प्रभाव मिन्न 
. भिन्न देशों ओर जातियों में परस्पर के शांतिमय संपक द्वारा फैला था। 
गंगा, यमुना ओर सरखती नदी की संकीर भूमि में जो संस्क्रति विकसित 

हुई बह समस्त भारतवर्ष में ओर इसके बाहर एशिया-खण्ड के लगभग 

ई भागों में काल-क्रम से फैल गईं। यह मनुष्य-जाति के इतिहास-प्रष्ठ पर. 

लिखे हुए बड़े से बड़े आश्रर्या में एक आश्रय है। बोद्ध धर्म के ग्रारंभ- 

काल से तो भारतीय संस्क्रति का संक्रमण जहाँ तहाँ बड़े तीज वेग से. 

. होने लगा। अशोक के धर्म-शिक्षक 'धर्म-विजय” करने के लिये एशिया, 


.... यूरोप ओर अफ्रीका को पधारे। वे जहाँ गये वहाँ उन्होंने इस देश की _ 


.. विद्या, कल्ला ओर संस्क्रति को फैलाया। 'प्रथ्वी-मंडल के सारे मनुष्य 
.. अपना अपना चरित्र--अपना अपना कतंव्य--इस देश में जन्म पाने- 


.. वाले उच्चवर्ग के लोगों से सीखें?--इस प्रकार उपदेश हिंदुओं के परम 
...-... सान्‍य शास्रकार मनु ने किया था ।' सारांश यह कि भारतवर्ष ने अपना 


. अकाश--अपने ज्ञान ओर धर्म की निधि--अन्य जातियों से छिपाकर 





न कल कब नीनिनयन-ननीननग का पा शक लटकन था लनाकातपिकेप कीमत ने फिट "8०4 क्‍नत+ पतन *०नक+बक न» तन गिनताकैटकनननानीन -य परी तक पकने. 


.._ १ एतहेश प्रसूतस्थ सकाशादुप्रजन्मन: । 
स्व॑ स्व॑ चरित्र शिक्षेरत्‌ पृथ्व्यां सवेमानवा; ॥ 





7. मबुस्टति-। | 2. 
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पुरातत्व के पंडितों के ऋआष्य प्रयत्नों से आज हमार रेतिहारि क 
. ज्षितिज में भारतवष के बाहर के अनेक देश दृष्टिगत होने लगे हैं जिन पर 
भारतीय सभ्यता का गहरा प्रभाव पड़ा था। स्टीन (87 8फछ 869). 
प्रनवेडेल ( (7प्रगज़०१७] ) आदि विद्वानों ने ग्रमाणित कर दिया है कि . 
मध्य एशिया किसी समय भारतवासियों का बहुत बड़ा उपनिवेश और 
. भारतीय सभ्यता का एक खतंत्र केंद्र था। प्राचीन भारत एशिया की _ 
संस्कृति का पथप्रदर्शक था इसमें किसी विद्वान को अब संदेह नहीं है। 
मध्य एशिया के रेगिस्तान में सैकड़ों नगरों के खंडहर आदि मिले हैं 
उन्हीं सब खंडहरों आदि में जो प्राचीन सिक्के मिले हैं उनपर खरोष्ी 
अक्षरों में भारत की ग्राकृत भाषा ओर चीनी अक्तरों में चीनी भाषा के. 
लेख खुदे हैं। खोतान से १३ मील दूर गोसिंग विहार के भप्मावशेषों में 
भूजपत्र पर खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ पाली भाषा का बोद्ध मनन्‍थ मिला _ 


. है, जो ईसा के जन्म के आस-पास का है । दूसरा वैद्यक का ग्रन्थ कुचार 


के समीप मिंगाई में कैप्टेन बांवर ( 0 ४४०४४ 30एछ867 ) का मिला था, 


: जो संस्कृत भाषा में इं० स० की चौथी शताब्दी की लिपि में लिखा हुआ. 


माना जाता है। फ्राहियान ने अपनी यात्रा के वन में लिखा है कि. 
गोबी की मरुभूमि को १७ दिन में बड़े संकट से पार कर हम शेनशन 
प्रदेश ( चीनी तुर्किस्तान ) में पहुँचे। इस देश का राजा बोद्ध है। यहाँ... 


अनुमान चार हज़ार से अधिक बोद्ध साधु रहते हैं, जो सब हीनयान 
संप्रदाय के अनुयायी है। यहाँ के लोग, क्या यूहस्थी क्‍या श्रमण, सब. 


भारतीय आचार और नियम का पालन करते हैं। यहाँ से पश्चिम के सब _ 


.. देशों में मी ऐसा ही पाया गया, कंबल लोगों की भाषा में अंतर है, तो भी. 


.. सब श्रमण भारतीय अंथों ओर भारतीय भाषा का अध्ययन करते हैं। 
.._ खोतान के बिषय में उस ने लिखा है कि यह देश सुहावना ओर समृद्धि- _ 
. शाली है। यहाँ की जनता बहुत बढ़ी ओर संपन्न है। सब लोग बोद्ध- 


... धर्म को मानते हैं। यहाँ दस हज़ार श्रमण रहते हैं जिनमें अधिक 
... महायान पंथ के अनुयायी हैं। अभ्यागत श्रमणों के लिये लोग संघारामों 
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. (मठों) में कमरे बनाते हैं जहाँ उनकी आवश्यकताएँ पूरी की जाती हैं । 
यहाँ चीनी यात्री ने रथयात्रा का उत्सव देखा था। चीनी यात्रियों के 
..बरणन से सध्य एशिया के इन देशों में भारतीय सभ्यता का इस समय 
.. साम्राज्य होना पाया जाता है । क्‍ 
गुप्-युग के इ० स० ३०७ से ३० स० ५७१ तक भारतवर्ष के भिन्न 
. भिन्न भागों से लगभग दस धर्मशिक्षक चीन-साम्राज्य में गए थे। चीन. 
देश से फ़ाहियान प्रश्न॒ति बौद्ध यात्रियों का भारत में ताँता-सा बँध गया 
था। चीन के इतिहासकारों से भारत के उन धीर-बीर विद्वानों का पता 
चलता है, जो धर्म के आवेश में मागे के अनेक कष्ट सहकर चीन पहुँचे 
थे और वहाँ बोद्ध ग्रंथों का अनुवाद कर उनका प्रचार किया था। इ० 
स० ३८९१ में कुभा (काबुल ) निवासी बौद्ध श्रमण संघभूति ने चीनी भाषा ._ 
में तीन बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद किया। असिद्ध श्रमण कुमारजीब ई०. 





स० ३८३ में चीन देश में ले जाये गये थे जहाँ ई० स० ४१२ पर्यत उन्हों-... का. 


ने सुखावतीव्यूह, वजच्छेदिका आदि अनेक बोद्ध ग्रंथ चीनी भाषा में... 
अनुवाद किये । बुद्धयशस्‌, पुण्यतर, विमलाज्ञ नामक बोड् भिक्षुओं ने 


'किपिन ( काश्मीर वा गांधार ) से चीन में जाकर धर्म का प्रचार किया... 


हा था ( ईं० स० ४०३-४०६ )। इनके उपरांत चीन-सम्राद्‌ के निमंत्रण 


को सखवीकार कर श्रमण धमेरक्ष (इं० स० ४१७ ) मध्यभारत से चीन को... 
गया था | बुद्धजीव, धर्ममित्र, कालयशस्‌ , बुद्धभद्र, गुणवर्मंन्‌ , संघवर्मन्‌, 


..... गुणभद्ग इत्यादि बौद्ध विद्वान, यहाँ से गुप्त-युग में धर्म-अचार के लिये चीन... 
.. देश को पधारे थे। चीनी इतिहासकारों ने लिखा है कि जावा द्वीप में बोद्ध_ 


..... धर्म का प्रचार काश्मीर के युवराज गुणवर्मन्‌ ने किया था, जिसकी मृत्यु. 


चीन के नानकिंग नगर में इं० स० ४३१ में हुईं। इत्सिंग के कथनानुसार _ क्‍ 





। हे .._ गुप्तवंश के संस्थापक श्रीगुप्त ने चीनी यात्रियों के लिये एक मंदिर बन- | | ; | 
वाया था। चीन के रेशमी बस्च--चीनांशक--का उल्लेख प्राचीन संसक्र.... 
मा हा प्रंथों में मिलता है। इन सब उल्लेखों से स्पष्ट सिद्ध है कि भारवष ओर... 
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वीन-साम्राज्य में पहले से ओर इस समय बड़ा ही घनिष्ठ धार्मिक ओ 
व्यापारिक संबंध था | 

रोम के सम्राटों के दरबार में भारतवष से तीन बार ३० स० ३३६, 
३६१ ओर ५१० में दूतमंडली के भेजे जाने का उल्लेख मिलता है । 
कुशन ओर गुप्त काल के सिक्कों में रोम के सिक्कों का अनुकरण पाया 
जाता है। रोम के सुवर्ण के सिक्के का वाचक शब्द 'डिनेरियस? का गुप्त- 
कालीन संस्कृत भाषा में दीनार” के रूप में प्रयोग होने लगा था। इससे 
अनुमान होता है कि भारत का रोम-साम्राज्य से इतना अधिक व्यापार 
होता था कि रोम के सोने के सिक्के ( दीनार ) आमतोर से इस देश में 
व्यवहार में आने लगे थे। रोम-साम्राज्य के अभ्युद्य-काल में वहाँ के 
सोने, चाँदी ओर ताँबे के लाखों सिक्के भारतवष में आया करते थे।'* 
आयोवत ओर दक्षिणापथ के भिन्न भिन्न स्थानों में अब भी समय समय 
पर रोम देश के बहुत से सिक्के मिला करते हैं । प्रथम शताब्दी के रोमन 
इतिहासकार प्लिनी ने लिखा है कि रोम-साम्राज्य से भारतवष में सुव्ण 
की नदी बही चली जाती है ओर हमें अपने भोग-विल्लास की सामग्री के _ 
. लिये उस देश को अपना विपुल धन देना पड़ता है । क्‍ 


अनन्त नलरकलीनिनतरर जप कट न किन वजन टन 4 ननन पनाशत नि ननननन न नाग लिन ह तीन आन लिन “नि निजता नि टपगट लगा हद दशा. 


. * देखिये मेबिछ डफ---दी क्रोमोलोजी आफ इंडिया, १८९९ ॥ द 
रसेवेछक---रोमन कोइन्स फाउंड इन इंडिया--जे० आार० एू० एस' 


४३००४, ७५ ३-६ | 





संस्कृत वाहुमय का वि 











कविवर हरियेश, कालिदास, वत्समहट्टि 
संस्क्ृत वाडमय के विकास की चर्चा करते हुए प्रोफ़ेसर मैक्समूलर 
. नेयह पक्ष प्रतिपादित किया था कि विदेशी जातियों के आक्रमण के कारण 
३० स० की पहली ओर दूसरी सदियों में हिंदुओं ने कोई साहित्यिक 
उन्नति नहीं की । उनके वाडसय का विकास इस पराधीनता के समय 
में बिलकुल स्थगित हो गया। बुद्धदेव के समय से गुप्र-काल तक आठ 


सदियों की दीघे निद्रा में भारत की संस्क्रत वाणी निमर्न हो गई | गुप्तयुग 


. के आरंभ होते ही अकस्मात्‌ हिंदू धमे ओर संस्क्रत विद्या का पुनरुज्जीवन _ 


... होने लगा। परंतु मैक्समूलर का ऐसा निर्णय विद्वानों की परीक्षा में. 


_नितांत निमूल सिद्ध हुआ । संस्कृत विद्या के विकास-क्रम में विदेशियों. 


को के आने से कोई ज्ञषति नहीं हुईं । पहला कारण तो यह है कि यवन, शक... 
. आदि विदेशियों का अधिकार समस्त भारत के पाँचवें भाग से अधिक 


ले आा था । शक-राजा नहपान को पुत्री का. 





 अ्रदेश पर अंत तक नहीं हुआ दूसरा महत्त्व-पूर्ण कारण यह है कि इस _ 


... समय के विदेशी राजाओं का भारतीय संस्कृति के प्रति लेश भर भी हेष-_ 


.._ भाव न था । वे हिंदू जाति की अपेक्षा ख््य सभ्यता में बहुत न्‍्यून थे। । 


..._ इस कारण वे भारतीय संस्कृति के संक्रामक ग्रभाव में पड़कर खर्य हिंदू... 
... बन गयेथे। उन्होंने अपने विजित देश की संस्कृति को पूण रूप से अपना. 
.... लिया था। भारत में बसने के बाद उन्होंने शीघ्र ही हिंदू नाम ग्रहण कर हर सा, 








दक्षमित्रा! और जामाता का नाम... 


संस्कृत वाइमंय का विकास द १०३ 


उषवदात (ऋषभदत्त ) था। पश्चिम के शक जातीय ज्ञत्रपों के हिंद नाम 
जयदामा, रुद्रदामा आदि हो गए । इन विदेशी राजाओं ने भारतीय 
धर्मा' को भी अपनाया। यवन मिनेंदर (मिलिंद) ने बोद्ध-बम की दीक्षा 
ली | इसा के जन्म से लगभग १४० ब्ष पूर्व तन्नशिला के यवन राजा. 


. एंटियाल्किडस का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा (सेलसा) के राजा भाग- 


भद्र के दरबार में आया । वहाँ उसने देव देव वासुदेव” का गरुड़६ 
स्तंभ बनवाया और उसपर अपने आपको भागवत धर्म के अनुयायी 
होने का उल्लेख किया ।' विदेशी लोगों पर भागवत धर्म का गहरा 
प्रभाव पड़ा था । भागवत पुराण में लिखा है कि उक्त धर्म का आश्रय 
लेकर वे शुद्ध हो गये।* यह यवनदूत भगवद्‌ गीता में प्रतिपादित-- 
वासुदेवः सवम्‌ः---इस आदश का मानने वाला था। 
...._ कुशन-सम्राद्‌ कनिष्क बौद्ध-चर्म का महान संरक्षक था। उषवदात _ 
ओर दक्तमित्रा ने नासिक और कालें के शित्ा-्लेखानुसार, बौद्धों और 
. आाह्मणों को बिना भेदभाव के अनेक दान दिये थे और दानशील हिंदू 
की भाँति पुण्याथे लोकहित के अनेक काम किये थे। ऐसे अनेक ऐति- 
.._ हासिक दृष्टान्त दिये जा सकते हैं जिनसे यही निष्कष निकलता है कि 
१ “देवदेवस  वासुदेवस गरुइध्वजे अय॑ 
कारिते इज हेलिओो दोशरेण सागवतेन 
दियसपुश्रेण तखसिलाकेन योनदूतेन 
आगलतेन महाराजस अंतलितस उपंता सकास॑ 
. जो कासिपुन्नस भागभद्गस ब्रातारस ।!! 
द --भिलसा का स्तम्भ-लेख । 
मि० स्मिथ इस छकेख को इ० स० पूर्व १४० के आसपास का अनुमान 
करते हैं 5 मो 
२ किरात हुणानथ पुलिनद पुल्कसा: आभीरकंकायवना रवसादयः । 
येडन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुध्यन्ति तस्म प्रभविष्णवे नमः ॥ 
| “भागवत, २, ५, १4 | 











१०४ . अंद्रशुप्त विक्रमादिले 


विदेशियों के आक्रमण से भारतीय संस्कृति की उन्नति में कोई भी बाधा 
नहीं पड़ी 

... संस्कृत के काव्य, नाटक, अलंकारशाल आदि वाड्सय के विषयों 

का अविच्छिन्न विकास विदेशियों की परतंत्रता में भी बराबर होता रहा 

इस समय के प्राकृत ओर संस्क्रत शिलालेखों की रचना-शैली पर विचार 
करने से यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि संस्क्त में आलंकारिक रचना विदेशियों 
के शासनकाल के बहुत पहले से होती चली आईं थी। शक जाति के महा- 
क्षत्रप रुद्रदामा के शक संबत्‌ ७५२ (१५० इ० स०) का गिरनार का संस्कृत 
शिलालेख उत्कृष्ट रचना का उदाहरण है। इस में लिखा है कि रुद्रदामा 
व्याकरण, संगीत, तक आदि शाखरों का प्रसिद्ध ज्ञाता था, धर्म पर उस _ 
का बड़ा अनुराग था, और आलंकारिक गद्य ओर पद्म की रचना में, वह 


बड़ा कुशल था, जिसमें स्फुटता, चमत्कार, मघुरता, वेचित्र्य, सोंद्य,.... 


कवि-समयोचित उदारता और अलंकार इत्यादि गुंण थे ।' इससे स्पष्ट 
ः है कि रुद्रदामा संस्क्रत की काव्य-शैली से खूब परिचित था। उस के. 
समय से बहुत पहले संस्कृत काव्य का ही नहीं, किंतु अलंकार-शासत्र का 
.. भी पूर्ण विकास हो चुका था। भरत के नाव्यशाखतर में और दंडी के 


काव्यादश में कथित काव्य के गुणों का उल्लेख रुद्रदामा की प्रशस्ति में... 


. स्पष्टरूप से किया गया है।* संस्कृत में ऐसा काव्य विदर्भी रीति! का 
कहलाता है । 


१ अजितोजित धर्माजुरागेण शब्दार्थ गांधवन्यायाथनां विद्यार्नां महतीनां द 
पारण धारण विज्ञान प्रयोगावाप्त विपुल कीतिना? 
स्फुट लघु मधुर चित्र कांत शब्द समयोदारालंकृत गद्यपद्य [काव्य विधान- 
प्रवीशषन!] शकाब्द ७२ ( ह० स० १७० ) का रुद्वदामा की गिरनार-प्रशस्ति । 
हा ... +-एपि० दडूँ० जिद ८, ४७ 
__* इलेष: प्रसाद: समता समाधिमोधुयमोज: पदसौकुमार्य । 
अर्थस्य च व्यक्तिरदारता च कांतिश्व काव्यस्य गुणा दशेते । 





... “भरतन-नाब्य झासख, $६॥ ० 


संस्कृत वाढ्मय का विकास . शृ०णू 


मक्‍्समूलर के अनुसार जिस समय संस्कृत वाडमय घोर निद्रा में पड़ा 
था, उस समय भी संस्कृत की रचनाएँ होती थीं जिसमें विदेशी राजा भी 
भाग लेते थे। कनिष्क ( इं० स० १२० ) के राजपरिडत अश्वघोष ने 
बुद्धचरित्र नाम का संस्कृत में एक महाकाव्य लिखा था। नागाजुन, आये- 
शूर, मातृचेत, असंग, वसुबंधु आदि बोद्धधर्म के प्रगल्‍भ विद्वानों ने दूसरी 
से चोथी शताब्दी पर्यत अपनी कृतियोंद्वारा संस्कृत बाढुमय की श्रीवृद्धि 
की थी । संस्क्रत का इस युग में इतना विशाल ओर विकसित साहित्य था. 
कि बौद्ध विद्वानों को भी अपने गंभीर विचारों के प्रकट करने के लिये 
पाली और गआकृत आाषा का पक्ष छोड़कर संस्कृत की ही शरण लेनी 
पड़ी । संसक्षत वाइमय का अविच्छिन्न उन्नति-क्रम गुप्-युग में पराकाष्ठा 
तक पहुँच गया। वह भारतीय ब्रतिमा के अद्भुत उनन्‍्मेष का समय . 
था। संस्कृत वाडमय का वह सुबर्ण युग था। संस्कृत-भाषा ने राष्ट्रभाषा _ 
का स्थान ले लिया था। संस्कृत का उपयोग न केवल राजाओं की 
प्रशस्तियों और मुद्राओं में होता था, किंतु प्रजा के भी साधारण दानपत्र 
ओर व्यवहार की बातें संस्क्षत में ही लिखी जाती थीं। इन शिलालेखों 
की रचना-शैली बड़ी ही प्रांजल, परिसमार्जित ओर भावपूण थी। संस्कृत _ 
काव्य का पू्ण विकास इस समय हुआ था। सन्नाद समुद्रगुप्त संगीत 
ओर काव्य आदि ललित कलाओं का बड़ा प्रेमी था। वह “कबिराज? था. 
और उसकी रचनाओं का विह्ृज्जनन अनुकरण करते थे | उसकी सभा के. 
महाकवि हरिषेण ने प्रयाग के स्तम्भ पर लिखी हुई प्रशस्ति का निर्माण 
किया था जिसके गद्य ओर पद में जितना शब्द-सोष्ठव था उतना ही 





अथेगोरव । उदाहरणाथ, नीचे लिखे शछोक में हरिषेण ने भरी सभा में 


.. अपने पिता-ह्ारा समुद्रगुप्त का युवराज पदवी पर नियुक्त किये जाने का. 
. सारा दृश्य एक छोटे-से भावोत्पादक चित्र-रूप में अंकित किया है :--. 

हे आय्यों हीत्युपशुह्य भावपिशुनैरुत्कीण ते शसोेमभि ह 

सम्येपूच्छूवसितेयु तुल्यकुलूजस्लानाननो द्वीक्षित:॥ 











१०६ ...._ चंद्रम॒प्त विक्रमादिल 
स्नेहव्या्ुलितिन वाष्पगुरुणा तल्वेक्षिणा चछुषा । 
य पिन्नासिहितो निरीक्षय निखिलां पाह्मेव्रवीमिति ॥ 


. अर्थ--जिसको उसके समान कुलवाले (ईर्ष्या के कारण) म्लान 
हुए मुखों से देखते थे, जिसके सभासद्‌ हे से उच्छवसित हो रहे थे, 
जिसके पिता ने उसको रोमांचित होकर यह कहकर गले लगाया कि 
तुम सचमुच आये हो, ओर अपने चित्त का भाव प्रकट करके स्नेह से 
चारों ओर घूमती हुईं, आँसुओं से मरी, तत्व के पहचाननेवाली दृष्टि 
. से देखकर कहा कि इस अखिल पृथ्वी का इस प्रकार पालन करो । 
संस्कृत साहित्य के इतिहास में एक निश्चित समय का लेख उपलब्ध 
होना बड़े ही सोभाग्य की बात मानी जाती है। संस्कृत ग्रंथों का काल- 
निणंय करने और उसके साहित्य के विकास-क्रम के स्थिर करने में. 
विद्वानों को बड़ा ही परिश्रम ओर गवेषण करना पड़ता है। अतएव, 
हरिषेणरचित काव्य, समुद्रगुप्त के समय का होने के कारण, संस्क्रत की 


काव्य-शैली के विकास-क्रम को सममने के लिये बड़े महत्त्व का है। ऐसा... 


ही निश्चित काल का दूसरा संस्क्ृत शिलालेख कवि वत्सभद्ठि का है 


इस में दशपुर ( मंदसोर ) मंदिर बनवाने का वर्णन है । 


रेशम के कारीगरों ने इस मंदिर को मालव संबत्‌ ४९३ ( इं० स० 


३७-३८ ) में निमाण करवाया था और मालव संबत्‌ ५३० (ई० स० 


४७५३-७४ ) में इसका जीर्णोद्धार किया था। चौथी और पाँचवीं शताब्दी 
. के इन कवियों की काव्य-कला में परम उत्कषे दिखाई पड़ता है 

..._ संस्कृत की काव्य-शेली की विचार-दृष्टि से कविकुलगुरु कालिदास का _ 
.._ इस युग में होना अनुसान किया जाता है। गुप्त-कालीन भारतीय प्रतिमा. 
.. का पूर्ण चमत्कार इस कविशिरोमणि की ऋतियों में स्पष्ट ऋलकता है।.._ 


विद्वानों की तकना है | सातवीं सदी में ह के समकालीन कविबर... 


......._ बाणमभट्ट से पहले कालिदास हो चुके थे यह बाणकृत हर्षचरित के उल्लेख... 





संस्कृत वाइमय का विकास 7 . 9०७ 


नेर्विवाद सिद्ध है ।' बाण के पूववर्ती काल में कालिदास किस राजा 





की सभा के रत्न थे, किस देश में जन्मे थे ओर किन परिस्थितियों में उन 


की कोमलकाँत कला का विकास हुआ था इत्यादि प्रश्नों पर आधुनिक 
विद्वानों में बड़ी ही विनोद-पू्ण चर्चा चलती है। “मंदबुद्धि ओर कबवि- 


यश के चाहनेवाला में अवश्य लोक में उपहासास्पद बन्‌गा, विद्वानों को 
परितोष न हो तो मेरा प्रयोग-विज्ञान निरथक है!--इस प्रकार के विनय 


भरे उद्गारों के सिवाय कालिदास स्वयं अपने विषय में कुछ नहीं कहते 

 अतएव, उन के भ्रथों की अंतरंग परीक्षा से जो कुछ पता चलता है उसपर 

विद्यन लोग उनके समय के विषय में अपना अपना अनुमान दोड़ाते हैं | 
कथाओं में प्रसिद्ध है कि कालिदास उज्जैन के राजा विक्रमादित्य 


की सभा के नवर्त्रों में सवेश्रेष्ठ थे ।* किंतु इतिहास से पता चलता है कि 


वे सब विद्वान समकालीन न थे। उन नवरत्रों में ज्योतिष के आचाये 


_ बराहमिहिर का भी नास है| किंतु उनका चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का सम- 
.._ कालीन होना इसलिये असंभव है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य- 
काल ई० स० ४१४ के लगभग समाप्त हो जाता है ओर वराहमिहिर की. 
(पंच सिद्धांतिका! नामक अंथ, उनके ही उल्लेखानुसार, शकाब्द ४२७ 


१ निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सूक्तिषु । द 
प्रीतिमधुरसांद्रासु मक्लरीष्बिव जायते ॥ --बाण, हृषे-चरित । 
न्दः कवियशः ग्रार्थी गमिष्याम्युपहास्यताम | रघु० $॥. 
. 3 आपरितोषा द्विहषां न मन्ये साधु अयोगविज्ञा्न | 
बलूवद॒पि शिक्षिता नामात्मन्यप्रत्यय चेतः ॥ 


.. 3 “घन्वंतरिं। क्षपणकामरसिंह शांकु- द 

. वेतालूमट्ट घटखपर कालिदासाए.... 

. ख्यातो वराहमिहिरो नृपतेस्सभायां । 
रक्ानि वे वररुचिनंवविक्रमस्य ॥? 


. +-अभिज्ञान शाकुब्तछ, १। _ 








.. ओर गुप्त-काल के महाकवि हरिषेण 





१०८- . चंद्रग॒ुप्त विक्रमादित्य 





(ईं० स० ५०५ ) में निर्माण हुआ था। राज-तरंगिणी में लिखा है 
कि विक्रमादित्य शकारि विद्वानों का आश्रयदाता था। विक्रमादित्य की 
उपाधि घारण करनेवाला शक्कों का शत्रु गुप्तवंशी ह्वितीय चंद्रगुप्त था 

यह पहले कहा जा चुका है। इ० स० के ५७ वर्ष पूरब आरंभ होनेबाले 
.. विक्रम संवत्‌ के अवर्तक 'शकारि विक्रमादित्य! के ऐतिहासिक अस्तित्व 
के स्वीकार करने में हमें कुछ भी संदेह नहीं | तथापि कालिदास को इस 
प्रथम विक्रमादित्य का समकालीन मानने में संकोच होता है । पहले 
विक्रमादित्य का समय अंधकाराच्छादित है। उसके परिज्ञान के साधन 
हमारे पास न कुछ के बराबर हैं। महाकवि कालिदास की प्रतिभा के 
विकास का ऐसी ऐतिहासिक परिशिति में होना असंभव मालूम होता 
है । वह किसी ऐसे परमोज्ज्वल युग का अलंकार होना चाहिए जिसमें 
भारत के बुद्धि-बैमव का अपूर्व उद्घाटन हुआ हो | वैसा समय शगुप्त- 
थुग ही था। इसलिये अधिकतर विद्वान्‌ कालिदास को ट्वितीय चंद्रगुप् 
विक्रमादित्य का समकालीन मानते हैं, जिसने उज्जैन पर शकवंश को 
नष्ट कर अपना अधिकार जमाया था। ऐतिहासिक शिलालेखों से यह 
. अमाणित हो चुका है कि विक्रम संबत्‌ आरंभ में मालव संवत्‌ के नाम 

से प्रचलित था ओर विक्रम के नाम से बहुत पीछे प्रसिद्ध हुआ। अतणव, 
कालिदास गुप्त-काल के शकारि विक्रमादित्य के समकालीन होने चाहिएँ 
कालिदास की काव्य-शैली भास ओर अश्वघोष से अधिक परिष्कृत है 
रिषेण ओर वत्सभद्ठि से बहुत मिलती 
जुलती है। रघुबंश, अभिज्ञान शाकुंतल, मेघदूत आदि कालिदास की 


मनोहर कृतियों की आलोचना से हमारे चित्त में यही संस्कार स्फुरित 


. होता है कि हमारा कवि-शिरोमणिए भारतीय इतिहास के किसी सुवर्ण-युग क्‍ द 


... फे विभव, वीरता, अभ्युदय, आशा ओर महाकांक्षाओं का अभिनय... 
..._ अपनी आँखों से देखकर अपने काव्यों में उसे चित्रांकित कर रहा है । 
.. गुप्त-काल के ब्राह्मण-धर्म के अभ्युत्थान का ओर उस के उज्ज्वल... 


...... आदर्शों का निरूुपण कालिदास के काव्यों में पाया जाता है। चिरकाल 








संस्कृत वाइमय का विकास... १०९ 
से न होनेवाले अश्वमेध यज्ञ का वर्णन भी कालिदास ने किया है, जिसका 
पु ग॒प्त-सम्राटों के राज्य-काल में हुआ था। रघुवंश के चोथे सगे 
में कबिवर कालिदास ने रघु के दिग्विजय का वशन किया है। संभवत 
सम्राद समुद्रगुप्त की युद्ध-यात्रा का स्मरण कर इस महाकवि ने रघु के 
दिग्विजय की कल्पना की हो । रघु के दिग्विजय का सीमा-विस्तार उतना _ 
: ही है जितना ससुद्रगुप्त का । रघु ने भारतवर्ष के बाहर पारसीक' ओर 

बंचु (आक्सस) नदी के तीर पर हूणों* को पराजित किया--यह कालि- 
दास ने लिखा है। समुद्रगप्त ने भी दिवपुत्र-शाही-शाहानुशाही” उपाधि 
धारण करनेवाले भारत के पश्चिमोत्तरांचल से इरान की सीमा तक के 
नरेशों को अपने अधीन किया था। इ० स० ४५० के लगभग हूण लोग 
स्कंदगुप्त द्वारा पराजित किये गये थे । इं० स० ४८४ में हों ने ससेनियन 
राजा फीरोज़ को मारकर इरान ओर काबुल पर अधिकार कर लिया 
_ था। कालिदास के समय में हूण भारत के सीमाग्रांत से बहुत दूर थे। 
इससे अनुमान होता है कि कालिदास ने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और 
कुमारगुप्त के राजत्व-काल में अपने काव्य रचे थे | कालिदास का कथन 
. है कि राजा रघु धमविजयी था, दूसरों के राज्य छीनकर उन्हें मार डालना 
उसे अभीष्ट न था। ज्षत्रियों के धर्म के अनुसार, केवल विजय-प्राप्ति के 
लिये ही, उसने युद्धन्यात्रा की थी। वह शरणागत-बत्सल था। इससे 
' उसने महेंद्रनाथ ( कलिंग-देश के राजा )* को पकड़ा ओर उसपर अनु- 





१पारसीकांसतो जेतुं अतस्थे स्थलवत्स॑ना । रघुवंश, ७. ६ ०] 
 थवनीमुखपञ्मानां सेहे मधुमद न सः । रघु० ४. ६१) 
रतन्न हणावरोधानां भतृषु व्यक्तविक्रमम । 
कपोल पाटठका देशि बभूव रघुचेष्टितम ॥ रघु० ७. ६८। 
उैशहीत अतिसुक्ततय स धमंविजयी नृप: । 
.. श्रिय॑ महँँद्रनाथस्य जहार न तु मेदुनीसम ॥ रघछु० ४. ६५ 


११० चंद्रग॒प्त विक्रमादित्य 


अह कर पीछे छोड़ दिया | उसकी सम्पत्ति मात्र उसने ले ली; राज्य 
उसका उसी को लोटा दिया।.. हा 
. समुद्रग॒प्त की प्रशस्ति में भी ठीक ऐसा ही उल्लेख मिलता है। उस- 
ने भी कोशल के राजा महेंद्र और पिष्ठपुर के महेंद्र को परास्त किया. 
जो महानदी ओर गोदावरी की उत्तरी शाखाओं के बीच के प्रदेश पर 
राज्य करते थे। उनको ओर दक्षिणापथ के सब राजाओं को उसने कैद 
किया, परंतु फिर अलुग्नह के साथ उन्हें मुक्त कर अपनी कीर्ति बढ़ाई' । 
रघु ओर समुद्रगुप्त दोनों ही की विजय-यात्रा में हिमालय के देश नेपाल 
आदि ओर ब्रह्मपुत्र नदी के तटवर्ती 'कामरूप” आदि प्रदेश अंतगत थे।.. 
विजय-यात्रा की समाप्ति के पश्चात्‌ दोनों ही चक्रवर्ती नरेश यज्ञ करते 


. हैं--एक अपना सबेस्व दक्षिणा में देकर विश्वजित्‌ ओर दूसरा करोड़ों... 


की संख्या में गो ओर सुबर्ण दानकर अश्वमेघ । 

कालिदास और हरिषेण के दिग्विजय के वर्णन में इतनी समानता-- 
इतना बिंब-प्रतिबिंब-भाव--है कि मालूम होता है कालिदास ने रघु के 
दिग्विजय के बहाने समुद्रगुप्त के दिग्विजय का बरणन किया हो। जैसी 
कविता कालिदास की है वैसी कविता--वैसी भाषा, वैसो भाव-भंगी-- 
गुप्त-काल के कवि हरिषेण और वत्सभट्टि के समय (ई० स० ३७५-५३०) .. 
की थी। उदाहरणाथे, हरिषेण ने लिखा है कि ससुद्रगुप्त ने सत्काव्य और 
लक्ष्मी के विरोध को मिटा दिया--“सत्काव्य श्री विरोधान्‌।” कालिदास 
. ने भी इसी भाव का सन्रिवेश नीचे लिखी पंक्तियों में किया है:-- 
....._ निसर्गभिन्नास्पदमेक संस्थ॑ तस्सिंद॒य श्रीक्ष सरस्वती च। रघु, ६ । 


.._* सर्वदक्षिगापथराजअरहणमोक्षाजुअहजनित प्रतापोन्मिश्रमहाभाग्यस्य अनेक... 


........... अशराज्योत्सन्र राजव॑शप्रतिष्ठापनोदूभूत निखिलभुवनविचरणश्रांतनशसः-- 


 ... फुली, मु, सि. ३। 





. कैलासतुंग शिखर प्रतिमानि चान्यान्याभांति दीधचरलूभीनि स्वेदिकानि । 


श्लोक उद्धृत किये हैं :--. 


.. संस्कृत वाडमय का विकास के श्र श् 
परस्पर विरोधिन्योरेक संश्रय दुलभस | 
संगत श्रीसरस्वत्यो भूतये5स्तु सदा खतामू ॥ 
क्‍ --विक्रमोवेशी, भरतवाक्य | 
मंदसोर की प्रशस्ति का लेखक कवि वत्समट्ठि, जो प्रतिमा में कालि- 
दास से न्यून है, कालिदास की रचनाओं से परिचित प्रतीत होता है ओर 
उनका उसने उपयोग भी किया है | उदाहरणाशे, कालिदास के अलका- 
पुरी के वन से बत्सभट्ठि के दशपुर के वर्णन की तुलना कीजिये :-- 
विद्युल्वंत॑ लक्चित वनिता: सेंद्रचाप॑ सचित्रा:। 
संगीताय प्रहतझ्ुरजा: स्निग्ध गंभीर घोषम्‌ ॥ 
अंतस्तोर्य सणिमय झुवश्तुंगसर्श लछिहाग्रा: । 
आखादासवां तुलूयितुमर्ूू यत्र तेस्तेविशेष: ॥--मेघदूत । 
चलत्पताकान्यबलासनान्यत्यरथशुक्लान्यधिकोन्नतानि । 
तड़िछता चित्र सिताअकूदतुल्योपमानाति गृहाणियत्र ॥ 


गांधव शब्द मुखराणि निविष्ट चित्रकर्माणि छोल कद॒ली वन शोभितानि ॥ 
कालिदास और वत्सभट्टि की रचनाओं में इतना स्पष्ट विचार-साहश्य 
है कि एक ने अवश्य ही दूसरे का अनुकरण किया होगा । दोनों का. 
साहश्य दिखाने के लिये डाक्टर कीलहोन ने दोनों कवियों के नीचे लिखे 


न चंदन चंद्र मरीचि शीतल 
न हम्य पृर्ठ शरदिदुनिमकम्‌ 
.. न वायवः सांद्गतुषार शीतछा 
. जनस्य चित्त रमयंति सांग्रतस ।--ऋतुसंहार, ५, ३ । 


रामा सनाथ भवनोदर भास्करांशु- 
वह्डि प्रताप सुभगे जरू लीन मीने 


श्श्र द . चंद्रगुप्त विक्रमादित् 
ः च्ंदांशु  हस्येतल चैंदन  तालवृत्त 
हाशसेप भोगरहिते हिसदग्थपद्षे । 

--वत्सभट्टि, संदसोर शिक्षाठेख हें० सन्‌ ४७२ । 
कालिदास के काव्य की छाया गुप्त-कालीन शिलालेखों में थत्र थल 
पर देख पड़ती है । स्कृदगुप्त के मिटारी के लेख की पंक्तियों से कालिदास 

की उक्तियों की तुलना कीजिये :-- क्‍ 

द रितिममल कीर्तेगीयते यसय छुअम । 
दिशि दिल्लि परितुष्टे राकुमारं मनुष्ये: ॥--भिटारी का छेख । 
तथा 
. बक्षु॒च्छाया निषादिन्यस्तस्य गोत्तुगु णोदयम्‌ 
आकुमार कथोद्धातं शालिगोप्यो जगु्ेशः ॥--रघु० 8. २०। 
अथवा न 
क्षितितलशयनीये चेन नीता त्रियामा--भिदारी छेख । 
तथा... 

नरपति रतिवाहयां बभूव काचिद समेत परिच्छदस्चियाणाम--रघुवंश । 

.... कालिदास प्रथम कुमारग॒ुप्त के मयूरांकित सिक्कों से भी परिचित प्रतीत 
होते हैं। इन सिक्कों पर एक ओर राजा खड़ा होकर एक मोर को खिला 
. रहा है ओर राजा के चारों ओर 'जयति स्वभूमों गुणराशि'''महेंद्रकुमार:? 
. लिखा है। दूसरी ओर परवारि नामक मोर पर सवार कार्तिकेय की 
. भूत्ति है। कुमारगुप्त का कार्तिकेय की मूर्ति वाला सिक्का भारत के प्राचीन 
सिक्कों में कला-कोशल की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संभवतः इस 
. परम संदर सिक्के को देखकर कालिदास ने रह्नजटित आसन पर बेठे हुए 
राजा अज की शोमा की उपमा मोर पर सवारी करनेवाले कार्तिकेय 


.... (गुह)सेदी हो, क्‍योंकि कवि की अनोखी सूक का कारण उसके... 
... देखे हुए कुमार गुप्त के नवीन प्रकार के सुंदर मयूरांकित सिक्के ही अनु-./ 


....._ मान किये जा सकते हैं। 
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पराध्य वर्ण स्तरणोपपन्नमासेदिवान्रल्बदासन॑ सः । 
भूयिष्ठ मासी दुपसेय कान्तिर्स थूर पृष्ठा अधिणा गुहदेन ॥-- रघुदईंश ६, ४। 
अब बहुत से विद्वान यह मानने लगे हैं कि कालिदास के काच्यों में 
गुप्वंश ही का व्यंजना से वणन है। 'विक्रमोबशी” और 'कुमारसंसव! 
कदाचित्‌ विक्रमादित्य ओर कुमारगुप्त के नाम से संबंध रखनेवाले कालि- 
दास के द्वारा उन्हें भेंट किये गये काव्य ओर नाटक हों । कालिदास ने 
रघुबंश में, इंदुमती के स्वयंबर में सबसे पहले मगघ-नरेश का वन 
किया है। कवि ने उस सगधेश्वर की नज्ञत्र-तारा-गण के मध्य में विराज- 
मान चंद्रमा से तुलना की है और उसे यज्ञों के निरंतर अनुष्ठान से 
सहसतनेत्र ( इन्द्र ) को बुलानेबाला कहा है।' कुमारणुप्त के कुछ सिक्कों 


पर उत्कीण लेखों और कालिदास के उक्त वशन में बिंबन्यतिबिंब-्साव 


भलकता हैं| उस के सिक्कों पर लिखा है---गुप्त छुल व्योम शशी जयत्य- 
जेयोउजितमहेंद्र:”, तथा “शुप्त कुलामलर्चद्रो महेंद्रकमोडजितो जयति”'* 


अथात्‌ शुप्त-कुल का निमल चंद्र, जो यज्ञन्यागादि करम्मो से महेंद्र बन. 


गया है, जो अजित है वह विजयी है |! 


उक्त तकना ओर विचार-परंपरा से यही निष्कर्ष निकलता हैकि...... 


 महाकवि कालिदास हिंदू-संस्क्ृति की परमोज्नति के युग में हुए होंगे, क्योंकि ._ 
. उसका पूर्ण अतिर्बिब उनके काव्य-नाटकों में विशदरूप से कलकता है। 


रत्नं समागच्छतु कांचनेन! इस न्याय से भी कालिदास किसी सुबर्ण- 
युग” का जाज्वल्यमान रत्न ही माना जा सकता है। इंगलेंड के इतिहास... 


में जेसे युग का अतिनिधि महाकवि शेक्सपियर है भारत के इतिहास में 
भी वेसे ही युग का चतुर चित्रकार महाकवि कालिदास है। जगत्‌ के _ 
१ काम नृपा; सन्‍्तु सहख्रशोउन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
. नक्षत्र ताराग्रह संकुलापि ज्योतिष्मती चंद्रमसब रात्रि 
. क्रियाग्बंधादयमध्वराणासमजखमाहुदसहखनेत्र: ।---रघुदेश, ६, २२, २३ । 
...._ * जोन पुछन-- गुप्तव॑श की झुद्ा'--पअस्तावना , ए० ११७। आर ० बैनर्जी--- 
_माचोीनसुद्रा, छ० १७६ । 
-- १५ 
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सभी विद्वानों ने उसकी लोकोत्तर प्रतिभा की--कोमलकांत कविता ओर 
ललित नाव्यकला की--मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। जिसने उसके सोने 
को अप्नि में परखा है उसने ही उसे परम विशुद्ध बतल्ञाया।'" क्‍ 
कालिदास के गुप्त-कालीन होने का पता 'कुंतलेश्वर दोत्यम! नामक 
नाटक से भी चलता है, जिसे काश्मीर के कबि क्षेमेंद्र ने कालिदास- 
.._ रचित बतलाया है ।* इस नाटकीय कथा में लिखा है कि कालिदास को 
विक्रमादित्य ने कुंवल प्रदेश ( दक्षिण महाराष्ट्र ) में वहाँ की शासन- 
व्यवस्था को देखने के लिये अपना राजदूत बना कर भेजा था। जब 
कालिदास कुन्तल से लोटकर वापिस आया तब उसने वहाँ के विलास- 
मग्न राजा का कब्ना चिट्ठा एक फ्ोक के द्वारा सम्राद्‌ विक्रमादित्य को 
कह सुनाया। उस छोक का तात्पय यह है कि कुंतलेश आपपर सब 


.. राज्य-भार छोड़कर भोग-विलास में अपना समय बिताता है।* इस खछोक 


.. का उल्लेख इस कथा-असग के साथ राजशंखर न काव्य सामासा? भ॑ ऑर 
भोज ने 'सरखती-कंठाभरण?” में किया है। श्ज्ञार-प्रकाश' में भी इस 
का उल्लेख है। संस्क्षत के 'भरत चरित?* नामक ग्रंथ में लिखा है कि सेतु 
.. बंधम? नाम के ग्राकृत काव्य की रचना किसी कुंतलेश (कुंतल के राजा) 
१ त॑ संत: ओतुमहन्ति सदसह्यक्ति हेतव: क्‍ 
हेग्नः संलक्ष्यते हाम्मी विश्युद्धि: इयासिका5पिवा ॥--रघु० $ 
देखिये क्षेमंद्रकृत 'ओखित्य-विचार-चचो | 
१ “असकल हसितत्वात्क्षालितानीव कान्त्या 
... मझुकुलितनयनत्वाह्यक्त कर्णोत्पकानि । 
. _पिबति सधुरुगन्धी न्थावनानि प्रियाणास्‌ । 
द .. स्वयि विनिह्ितभार; कुन्तछानामधीशः ॥?! 
... * भरतचरित, १ सर ( त्रिवेंद्रस सीरीज़ सं० ८६ ) 
... “जड़ाशयाखान्तरगाधमार्गमरब्धरन्थ' गिरि चौथैवृत्या 


आह ः लोकेब्चलड्टान्तमपूव सेतु बबन्ध कीत्यों सह कुन्तछेश: ॥ मा क्‍ हे 
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ने की ।' यह प्रसिद्ध प्राकृत काव्य प्रवरसेन का रचा हुआ था। इसकी 
रामसेतु प्रदीप” नामक टीका में इस 'सेतुबंध” काव्य को नये राजा प्रवर- 
सेन द्वारा रचित बतलाया गया है ओर उसमें लिखा है कि विक्रमादित्य 
ने कालिदास के हारा इस काव्य को परिशुद्ध कराया। इस समय कुंतल 
पर वाकाटक्ंश का अधिकार था। वाकाटकवंशी प्रवरसेन ( द्वितीय ) 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजपुत्री, रुदसेन की महाराणी प्रभावतीग॒प्ता 
का पुत्र था जो कुंतल का सख्ासी था| इन सब बातों पर विचार करने 
से अनुमान होता है कि विक्रमादित्य, कालिदास ओर छुंतलेश (प्रवरसेन ) 
समसामयिक थे।' गुप्त-सम्राद के आधिपत्य सें दक्षिण के वाकाटक राज्य 
में शांति थी ओर उस देश में भी गुप्त-कालीन धर्म, साहित्य ओर कला- 
. कलाप के आंदोलन का प्रभाव बढ़ रहा था जिसका दिग्दशन हमें सेतु- 
_ बंध' काव्य, शिलालेखों ओर अजंता के चित्रों में होता है । ु 

नाव्यकार शद्रक ओर विशाखदत्त 
संस्कृत-साहित्य के इतिहास में कालिदास के पूव भास, सामिल्न, 
: कृविपुत्र आदि प्रसिद्ध चाव्यकार हो चुके थे जिनका. उल्लेख कालिदास 
: ने 'मालविकाभिमित्र' नामक नाटक में आदरपू्वक किया है। गुप्त-काल 
. में और भी अनेक नाट्यकार हुए थे। सच्छुकटिक' नाटक के कर्ता 


राजा शूद्रक भी गुप्त-कालीन प्रतीत होते हैं । शूद्रक के जीवन ओर समय. 


के विषय में हम जिज्ञासाक्ांत हृदय से अंधकार में पड़े हैं। भारतीय 
_नाट्य-कला के पूवापर विकास-क्रम पर विचार करते हुए भास के पर- 

वर्ती काल में शूद्रक को स्थान देना युक्तिसंगत मालूम होता है। कुछ 
विद्वानों का मत है कि विशाखदत्त-रचित भुद्राराक्षस” नामक नाटक. 


..ह्वितीय चंद्रगुप्त के राज्यकाल में रचा गया था। स्टेन कोनो ( 5060 
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१ कीतिग्रवरसेनस्थ प्रयाता कुसुदोज्ज्वला । 
.. सागरस्य पर॑ पार॑ कपिसेनेव सेतुना ॥--बाण--हर्ष चरित । 
देखिये एस० कृष्ण स्वामी--गुप्त इतिहास का अध्ययन पृष्ठ ७३। 


. ११६ .../.. चंद्रग॒प्त विक्रमादित् पद 


(०४०७ ) ने मुद्राराक्षस” के भरत-वाब्य के आधार पर, जिस में राजा 
चंद्रजुप्त के नाम का उल्लेख है, विशाखदत्त को कालिदास का समकालीन 
. सिद्ध किया है। उस भरत-वाक्य में लिखा है कि स्लेच्छों-डारा सताई 


.. हुई एथ्वी ने जिस राजमूर्ति की दोनों अुजाओं का आश्रय इस समय 


लिया है वह राजा चंद्रगुप्त, जिस के बंधु ओर सत्य वर्ग श्रीमंत हैं, इस _ 
पृथ्वी का चिरकाल तक पालन करे।' इस श्लोक में चंद्रगुप्त का स्पष्ट 
उल्लेख है। शक! ओर वाह्नीक' जातियों को उसने पराजित किया 
था । उसके अनुग्रह से उसके बंधु ओर शृत्य वर्ग सुखी ओर समृद्ध 
थे।'* साँची के शिलालेख में बोद्ध आश्रकादंव ने भी चंद्रगुप्त के विषय 
में यही कहा है--'महाराजाधिराज श्रीचंद्रशुप्रपादअसादाप्यायितजीबित- 
साधन: / विशाखदत्त भी राजा का कद्ाचित्‌ कृपापात्र सामंत था जैसा. 


... छुण्ढिराज ( मुद्राराक्षस के टीकाकार ) ने लिखा है 
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पराणों को रचना 
... गुप्युग की साहित्यिक उन्नति में हिंदूधम के पुराणों के भी अति 
संस्करण रचे गये । पुराणों का साहित्य बहुत ही आचीन काल से 
.. ग्रचलित था। कालक्रम से वे संशोधित ओर परिबर्धित भी होते रहे थे । 


१ बाराहीमात्मपोनेस्तलुमपनविधावस्थितस्थाजुरूपास्‌ . 
ः . थश्य प्रागदंतकोदि' प्रछ्यपरिगता शिक्षिये भूत्तथान्नी । 
. स्डेच्छरुट्विज्यमाना भुजयुगमधुनां संश्चिता राणमूततें 
स श्रीमद्बंघुभुव्यश्विमवतु सहीं पाथिवस्च॑द्रए॒प्ः ॥--सुद्वाराक्षस, ७ । क्‍ 
. * श्ीयुत्‌ काशीप्रसाद जायसवाल ने अश्रीमदुर्वज्ु! को संदसोर के इं० स० 
४३६ के शिलालेख के बँधुवमों से मिला दिया है जो प्रथम कुमारगुप्त का सामंत 


.... था । चंद्रयुप्त के समय ( हैं० ४०४ ) के छगभग नरवसों मंदसोर में शासन. 
.../....... करता था। तीमंतः बंधवो सत्याश्न यर्व सः! यही अर्थ ठीक है। काशीप्रदादजी 
...... का थ“्र्थ--श्रीमान्‌ बंघु: श्त्यो जल्य स;--ठीक नहीं | इ० एँडिग 
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उनके पूर्व संस्करणों के विषय परवर्ती काल के संस्करणों में प्रायः ले 
लिये जाते थे। इस प्रकार क्रमागत पुराणों का अंतिस संपादन गुप्त-युग 
में हुआ | मूल पुराण में पाँच विषयों की चचा करना आवश्यक था 
(१) सर्ग ( विश्व की सृष्टि ); (२) प्रतिसग ( कल्प के अंत में प्रलय के 
अन॑तर मूल तत्वों से विश्व की पुनः रचना ); (३) वंश ( देवताओं दथा 
ऋषियों के बंश ); (४) मन्बंतर ( महाथुगों में मलुओं की उत्पत्ति ) (५) 
वंशानुचरित ( राजवंशों का इतिहास )। उक्त पाँचों अंग सभी पुराणों 
में नहीं मिलते। जिन पुराणों में राजवंश वर्णित है उनसे स्पष्ठ प्रमाणित 
होता है कि अधिकांश पुराणों का अंतिम संपादन गुप्त-छाल में ही हुआ 
था। वर्सान १८ धराणों में सिक्र सात पुराणों में राजाओं की बंश- 
. परंपरा वर्धित है। घुराणों सें ये राजबंश बहुत प्राचीन और विश्वसनीय 


इतिहास के आधार पर लिखे गये थे। वेद के समय से राजाओं: के बंश- 


क्रम ओर उनके पराक्रम के वर्णन करनेवाले सूत कहलाते थे। उन्हीं 


के आधार पर पुराणों के 'बंशानुचरित' रचे गये होंगे । पुराणों में गुप्त... 
.. वंश तक के ही राजवंशों का उल्लेख है। मत्य्य, वायु, भविष्य और 
. किष्णु पुणणों में प्रायः समान ही राजबंशों के वर्णन मिलते हैं। उनसे 


आंध्रवंश के पतन के पश्चात मथुरा और चंपावती में नागवंश ओर 


सगध और गंगा-यमुना के प्रदेशों में गुप्तबंश का राज्य होना लिखा है।* 
. इस से स्पष्ट सिद्ध है कि पुराणों का अंतिम संपादन गुप्तवंश के प्रारंभिक 
. काल में हुआ था । हा हि 
पुणणों से हिंदू-धर्म की भिन्न मिन्न शाखाओं के व्यापक प्रचार का 


१सर्गश्न ग्रतिसगगंश् दंशों मन्वैद्राणि च | 
वंशानुचरितन्चेव पुराण पंचलक्षणम्‌ ॥ 
._ २नवनागास्तु भोक्ष्यंति पुरों चंपावती नृपा: । 
धुरां च पुरी रम्यां नागा भोक्ष्य॑ति सप्त वे ॥ 
अन्लुगंगा अयार्ग च साकेत॑ मगधांस्तथा*"' '''गुप्तवंशजा: ।--वाथु पुराण । 


श्श्ट चद्रग॒प्त विक्रमादित्य 


पता चलता है। वे बड़े ही लोकप्रिय अंथ थे। इनमें बड़ी ही सरल संस्कृत- _ 
. आषा-औैली में हिंदू-धर्म के अंग अ्रत्यंग का विवेचन स्थूल और सूक्ष्म रूप 

से किया गया था। उनके पठन-पाठन का सभी वर्णों को अधिकार था। _ 
भागवत में लिखा है कि महर्षि व्यास ने महाभारत के नाम से वेद का _ 
: अर्थ भी प्रकाश कर दिया जिसमें ख्री, शुद्रादि सभी लोग धर्म, अर्थ, 

काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों' का उपदेश प्राप्त कर सकते हैं।' बौद्ध 
. धर्म की भाँति पौराणिक धर्म भी उदार ओर सावेजनिक था। उस मे 
भिन्न भिन्न धर्मो' के समन्वय करने की चेष्टा की गई थी। जैन ओर बोद्ध- 
धर्म के प्रवतेक वृषभदेव और गौतम बुद्ध पुराण-धर्म में विष्णु के अब- 
तार मान लिये गए । गुप्त-युग में ऐसे ही उदार और लोकप्रिय पुराण- 


... धर्म के व्यापक प्रचार के अनेक प्रमाण संस्कृत-साहित्य में ही नहीं किंतु... 


.. तत्कालीन शिलालेख, मुद्रा और शिल्प-कला की अद्भुत कृतियों में मिलते 


.  हैं। जैसे गुप्त-काल के पूर्व की शताब्दियों में बुद्ध के जीबन-चरित्र ओर 

उन के पूर्व जन्म की कथाओं का तथा बोद्ध ओर जन स्मारकों का उस _ 
. समय की शिल्प-कला की कृतियों से पता चलता है, वैसे ही गुप्त-काल 
के आरंभ होते ही पुराण-धर्म के उपास्य देवी-देवताओं की अतिमाएँ तथा 
उन के निमित्त निर्माण की गई गुफा, मंदिर, ध्वजस्तंभ आदि -का उस 
समय की शिल्प की कृतियों से अधिकाधिक परिचय मिलता है| पुराण- 


हु प्रतिपादित धर्म का उस समय हमारे देश पर व्यापक प्रभाव था | 


..... कम श्रेयसि मूहानां श्रेय एवं भवेदिह ॥ 





->मंन»भान पक के कक ०. नल नम ० ८» “ पल >> जनन> कम नव न न 


१आरत व्यपदेशेन ह्यास्ताया्थश्र दशितः । 
. इइ्यते यत्र धर्मोदि खी झूद्रादिभिरष्युत॥ 
... स्लीशूदह्विजब॑धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 


2 8सामारत 











संस्कृत वाइमय का विकास... ११९ 
ग॒प्त-यग के बोद्दु विद्वान 

... कविवर कालिदास ने अपने सुग्रखिद्ध काव्य मेघदूत में दिडनागा- 
चाय को अपने काव्य का निंदक बताया है। इस से मालूम होता है कि _ 
'दिडिनागाचारय कालिदास के समसामयिक थे । श्रीयुत्‌ शरखंद्रदास ने 
तिब्बत के ग्रंथों का अनुसंधान करके लिखा है कि दिदानागाचाय ने दक्षिण _ 
देशवर्ती कांची नगर के पास सिंहबक्क नामक गाँव में जन्म-ग्रहण किया 
था। वे जाति के ब्राह्मण थे। उन्होंने बाल्यकाल से ही न्‍्यायशाख्र का _ 
अध्ययन किया था। वे बौद्धधर्म में दीक्षित ओर वसुबंधु के शिष्य थे। 
एक बार उन्होंने उत्कल ( उड़ीसा ) के सारे दाशनिकों को परास्त कर-_ 
के तकपुंगव की उपाधि आप्त की थी। उनका बनाया अमाण-समुच्चय क्‍ 
_ नामक अंथ तिब्बत के पुस्तकालय में मौजूद है। वाचस्पति मिश्र ने अपनी 
न्यायवार्तिक-तात्पय-टीका में लिखा है कि भगवान पत्निलस्वामी ने 





. न्याय-सूत्रों का जो भाष्य लिखा है, दिडनागाचाय॑ आदि बौद्ध पंडितों ने... ः 
उसके विरुद्ध अनेक कुतक उपस्थित किये हैं । उन कुतकों को दूर करने ..ररररः 
. के लिये उद्योतकर ने न्याय-बार्तिक लिखा। अब मैं उसी न्याय-वार्तिक. ल्‍ 


की टीका लिखता हूँ । 


बौद्ध विद्ान असंग ओर वसुबंघु चौथे शतक में विद्यमान थे। 
असंग वसुबंधु का बड़ा भाई था । प्रसिद्ध चीनी परित्राजक हेनसांग ने... ः 
.... अपने भारतवषे के अ्रमण-व्त्तांत में लिखा है कि जिन चार सूर्या के जज. 
... प्रकाश से यह जगत्‌ आलोकित है वे आये नागाजुन, असंग, वसुबंधु 


. और देव हैं। परमार्थ ने इ० स० ५४७६ और ५६५९ के बीच वसुबंधु का 


् जीवन-चरित्र लिखा था| उस के बनाये हुए ग्रंथों का अनुवाद इ० स० की 
४०४ में चीनी माषा में किया गया था । हेनसांग ने वसुबंधु को श्रावतती.. 

. (अयोध्या ) के विक्रमादित्य का समकालीन लिखा है । विंसेंट स्मिथ ने... 
पेरी ( (७, !९०७! ?८४ ) आदि विद्वानों के अनुमान के आधार पर क्‍ | 
लिखा है कि प्रथम चंद्रगुप्त का पुत्र समुद्रगुप्त वस॒ुबंधु का गुणग्राही ; सा! रा 

आश्रयदाता था। संभव है कि ससुद्रगुप्त अपनी बाल्यावस्था में चंद्रप्रकाश/ 


१२० क्‍ चंद्रगुप्त विक्रमादिल . 
और '“बालादित्य” कहलाता हो। ० स० ८०० के आसपास वामन ने भी 
नीचे लिखे हक में समुद्रगुप्त के बसुबंधु के समसामयिक होने का 
संकेत किया है :-- 

सोड5्य॑ संग्रति चैद्रगुप्ततनयश्चंद्र॒प्रकाशो युवा । 

ज्यतो भूपतिराश्रय: कृतधियां दिल्टया कृतार्थश्रमः ॥ * 

. इस समय बौद्ध और ब्राह्मण विद्वानों में परस्पर दाशनिक बाद- 
विवाद होते थे। सुबंधु ने वासवदतता की कथा में लिखा है कि तथागत वा 
बुद्ध के सिद्धांत का विध्वंस जैमिनि के मतानुयायी किया करते हैं।* 
जैमिनि के मीमांसा-सूत्रों के सर्वप्रथम भाष्यकार शबरस्वामी थे। उन्होंने 
बौद्धों के विज्ञानाद और शून्यवाद का खंडन किया है । विज्ञानवाद 
के संस्थापक आये असंग३ ओर वसुबंधु " थे | शबरस्वामी ३० स० के 
पाँचवें शतक में हुए होंगे। डाक्टर रामऋष्ण भंडारकर का कथन है कि 
वैदिक सूत्रों के भाष्यकारों के नाम के साथ 'स्वामिष! यह आद्रसूचक 
पदवी लगी रहती है, जैसे आश्वलायन-सूत्र के भाष्यकार देवस्वामी, 
क्‍ बोधायन के भवस्वामी, आपस्तंब के धूतस्वामी, लमस्यायन के अभिखासी, 
.._ इत्यादि । स्वामि-पदनयुक्त नामों के उल्लेख गुप्तकाल के ताम्र-पत्रों में पाये. 

. जाते हैं। इससे अनुमान होता है कि ऐसे नाम और पदवीधारी भाष्य- 
कार ओर विद्वान गुप्-युग में हुए होंगे । मे 


१ विसेंट स्मिथ--प्राचीन भारत का इतिहास, पृष्ठ ३७६, ३४७ । 
जोन एलन “चंद्रप्रकाश” को कुमारगुप्त अज्युमान करते हैं और वसुबंधु को. 
.. चँद्रगुप्त विक्रमादित्य का समलामयिक मानते हैं। द 


* केचिज्जेसिनिमतानुसारिण इच तथागत-मत-ध्व॑सिन: 





... ) असंग ने बोधिसल्वभमि, योगाचार भमिशासखत्र, और महायानसूत्रालंकार 





पा । हे वसुबंधु ने गाथासंग्रह ओर अभिधरमंकोष लिखा था 
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हिंदू दर्शन-शप्त्र 
आचार्य गौतम के न्याय-सूत्रों के प्रसिद्ध माष्यकार वात्सायन (पक्षिल 
स्वामिन्‌ ) दिडनाग के पूर्व हुए थे। उनके न्याय-सूत्र-भाष्य की कहीं कहीं. 
दिडनाग ने आलोचना की है। वात्सायन दक्षिण देश के रहनेवाले थे। वे. 
द्रामिल'--द्रविड़ देश के--कहलाते थे। संभवत: कांची के प्रसिद्ध विद्यापठ 
में ये असिद्ध बोद्ध ओर हिंदू दार्शनिक रहते थे। उद्योतकर ने वात्सायन- 
कृत न्‍्याय-भाष्य की टीका छठी सदी के अंत में लिखी थी जिस में उस ने . 
दिडनाग के मत का खंडन किया था । छठे शतक के अंत में बासवदत्ता! 
के लेखक सुबंधु ने मल्लनाग, न्यायस्थिति, धर्मकीर्ति ओर उद्योतकर 
- इन चार नैयायिकों का उल्लेख किया है। सम्राद ह५े के समकालीन महा- 
कवि वाण ने सुबंधु के विषय में लिखा है कि उसकी 'वासवदत्ता” से 
कवियों का दप जाता रहा--कवीनामगलदर्पों नून॑ वासवदत्तया ।' अनु- 
मान होता है कि गुप्नन्युग की अवसान-वेला में पूर्वोक्त उद्धट दाशनिक हुए 





थे। सांख्यद्शन पर, इश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका रची थी। इन कारि.... 


काओं की सब से ग्राचीन टीका 'माठरज्श्वत्ति! हाल ही में उपलब्ध हुई है। 
टीका-समेत इन कारिकाओं का अनुवाद ई० स० ५५७ और ई० स० ५६९ 
के मध्य में चीनी भाषा में हुआ था |" आर्यंछ॑द में ये कारिकाएँ रची गई 
हैं। इस समय के आरयमट्ट आदि विद्वानों ने इस छंद का अपने अंथों में 

प्रयोग किया है। श्रीयुत रामकृष्ण भंडारकर का मत है कि इंश्वरक्ृष्णु 
५ वीं सदी के आरंभ-काल में हुए थे | इसमें संदेह नहीं कि गुप्त-युग में 

. भारत के दशन के छः असिद्ध संप्रदायों--न्याय, वेशेषिक, सांख्य, योग, 


- पूवमीमांसा और उत्तरमीमांसा का पूर्ण विकास हो चुका था। सभी 


.._ दाशनिक संप्रदाय उन्नति के शिखर पर थे | ई० स० छठी शताब्दी के पूर्व. 
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एस० विद्याभूषण--भारतीय न्यायशासतर ( भंडारकरस्मारक पंथ ) 
. पृष्ठ ३६२ 


११४ .. चंद्युप्त विक्रमादित्य 


तक छ्दों संग्रदायों के सुख्य मुख्य सूत्र-मंथों का निर्माण हो चुका था 
और उनपर प्रामाणिक तथा उपयोगी भाष्य भी लिखे जा चुके थे।' 
.... विवियथ साहित्य 
डाक्टर रामऋृष्ण भंडारकर का मत है कि गुप्त-युग में ही श्लोकबद्ध 
स्थृतियाँ, पुराणों के संस्करण ओर सूत्रों के भाष्य रचे ओर संशोधित किये 
गये थे ओर संस्क्ृत-विद्या की भिन्न भिन्न शाखाओं को साधारणतया- 
बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला था।* 
ज्योतिष और गणित शाख्रों के प्रखर विद्वा्‌ आयभट्ट ओर वराह- 
मिहिर गुप्न-युग में हुए थे। आयेभट्ट इे० स० ४७६ ओर वराहमिहिर 
इू० स० ५०५० में जन्मे थे। वराहमिहिर के पिता का नाम आदित्यदास 
था, जो मालवा का रहनेवाला था ।'* द 
बराहमिहिर ने अपनी “पंचसिद्धांतिका” में लाठाचाये, सिंहाचाये, 
आयेभट्ट, प्रयुम्न ओर विजयनंदी के मतों को उद्धृत किया है, जो उस- 
से पूषे अवश्य हुए होंगे। आयेमट्ट ने सूये ओर वारों के स्थिर होने तथा 
प्रथिवी के घूमने के कारण दिन ओर रात होने का वर्णन किया है। उस- 
ने सूर्य ओर चंद्र-अहण के वैज्ञानिक कारणों की भी व्याख्या की है। 
वराहमिहिर यूनान के ज्योतिष के सिद्धांतों से भी परिचित थे। भारतीय 
ज्योतिष ओर यूनानी ज्योतिष में बहुत-से सिद्धांत परस्पर मिलते हैं। 
यूनानी ज्योतिषियों का हमारे ज्योतिषी आदर करते थे। गार्गीसंहिता में 
लिखा है-- 
. १ रामकृष्ण भंडारकर--प्राचीन भारत का दिग्दशन | तथा गौ० ओोझा-- 
. भध्यकाडलीन भारत, पृष्ठ 22। द 
... * शामकृष्ण भंडारकर--प्राचीन भारत का दिग्दशन हे 
...._ १ आदिल दासतनग्स्तद॒वाप्तबोध: कापित्थके सवितृरुब्धवर प्रसाद] 
.. आवंतिको मुनिमतान्यवलोक्य सस्यग्घोरां वराहमिहिरों रुचिरां चकार ॥ 
..... --वहजातक उपसंहाराध्याय । 








.. संस्कृत बाड्मय का विकास ह .. शश३ 
स्लेच्छा हि यवनास्तेजु सम्यकू शाखमसिर्द स्थितस्‌ । 
ऋषिवत्तेडपि. पूज्यते कि पुनर्देवविद्विज: ॥ 

--बुहत्संहिता, घु० ४५ ॥ 

यवन वास्तव में ब्लेच्छ हैं तथापि ज्योतिषशास्र उनमें माना जाता... 

है। वे ऋषि के समान पूजे जाते हैं, देवज्ञ ठिज का तो कहना ही... 

क्या है हे 

विंसेंट स्मिथ का कथन है कि गुप्रन्युग में जो ई० स० ३०० से ६५० 

तक का साधारणतया माना जा सकता है, संस्कृत-साहित्य के भिन्न भिन्न 

विभागों में अनेक पांडित्यपूण ऋतियों का निर्माण हुआ था | भारत की 
प्रतिभा में इस समय अभिनव उन्मेष हो रहा था 





आठवों अध्याय 
ष्ट् छ्प्ष्धऊाश 4 
गुप्तकाल्लीन कलाएं 


स्थापत्यकला--शुप्त-युग में भारत की ललित कलाएँ उन्नति की परा- 
काष्ठा पर पहुँच चुकी थीं। उस समय की वास्तु, शिल्प, चित्रण आदि 
कलाओं के बचे खुचे नमूने जो हमें मिल सके हैं वे अत्यंत सनोमोहक है । 
गुप्तकालीन वास्तुकला का इतिहास विशद्रूप से नहीं लिखा जा सकता, 





. क्योंकि मुसलमानों के हमलों ने इस समय के भवनों ओर मंदिरों को 


. ग्रायः नष्ट अ्रष्ट कर डाला था। जो कुछ छोटी-मोटी इमारतें उनके आक्र- 


...मणों से बची हैं वे मध्यमारत के दु्गम स्थलों में ही मिली हैं । काँसी जिले 


..._गरुड़ पर बैठकर उतरते हुए और ग्राह-असित गजेंद्र से क 


के देवगढ़ गाँव का विष्णु-मंद्र गुप्त-समय का माना जाता है। इसकी 
दीवारों के पत्थरों पर तत्कालीन शिल्पकला के उत्तम नमूने खुदे हुए हैं । 
इनमें योगिराज शिव: का शिल्प-चित्र बड़ा ही अनूठा है, जिसमें शिव की 
मूर्ति और उसकी मुद्रा और भाव-भंगी बड़े चारु-रूप से दरसाई गई है 
.. दूसरे पत्थर में शेषशायी अनंतभगवान विष्णु की मूर्ति खुदी है, जिसे 
देव, गंधव और किन्नर आकाश से देख रहे हैं । इस मंदिर की एक शिला 
.. पर 'गजेंद्र-मोक्ष! का आख्यान दरसाया गया है जिस में वरद्राज विष्णु 
क्‍ मल की भेंट 
. लेकर उसका उद्धार करते हुए द्खिलाये गये हैं । कानपुर-जिले के भिटार- 





पा हे रा _ गाँव का ईंटों का विशाल मंदिर द्वितीय चंदशुप्त के समय का माना जाता. 
......॑  है। इसमें भी मूर्तियों की रचना बहुत अच्छे ढंग की है। मध्यभारत के 














गुप्तकालीन कलाएँ .. श१श७ 


नागोद राज्य में भुमरा गाँव के पास एक प्राचीन शिव-मंदिर के चिह्न मिले 
हैं।' इसका चौथी शताब्दी में निमाण हुआ था। मंद्रि के गर्-यृह की _ 
विशाल चोखट पत्थर की बनी है । उसकी कारीगरी अपू् है, नीचे अगल- 
बगल मगर तथा कूमे के वाहन पर गंगा ओर यमुना की बड़ी सुंदर 
मूर्तियाँ हैं। ऊपर के पाटन के मध्य में शिवजी की मूर्ति भी देखनेयोग्य .. 


है। पत्थर पर खुदे हुए शिवगणों की मूर्तियों के रूप अद्भुत हैं। मंदिर ध 


में एक अत्यंत सोम्य मूर्ति का एकसुख लिंग स्थापित था। भुमरा का . 
मंदिर गुप्तकाल की शिल्प ओर स्थापत्यकला का एक उत्तम उदाहरण 
है और ऐसा दूसरा मंदिर अब तक कहीं नहीं मिला है। अजयगढ़ 
रियासत का नयना-कुठरा का पावतीजी का मंदिर भी ऐसे ही नक्शे का 
बना था। 
गुप्त-काल की शिल्प-कला के स्मारक चिह्नों में सबसे पहली भेलसा के 
पास उद्यगिरि में खुदी हुई “चंद्रगुप्त की गुफा” है जो इं० स० ४०१ में. 
समर्पित की गई थी। इस गुफा के द्वार की शिला पर कईएक मूर्तियाँ 
खुदी हुई हैं जिनमें उछलते हुए सिंहों की जोड़ी ओर मगर पर बैठी हुई 
गंगा ओर यमुना की सूर्तियाँ बड़ी खबी से दिखलाई गई हैं। द्वार के दोनों 
ओर चार बड़ी द्वारपालों की मूर्तियाँ हें । इलाहाबाद जिले में गढ़वा गाँव. 
से चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त के समय के शिन्लालेख तथा शिल्प के 
सुंदर किंतु दूटे फूटे कितने ही नमूने मिले हैं। गढ़वा के स्तंभों के भग्ाव- 


शेष जिनपर शिल्प-चित्र और बेल बूटे खुदे हुए हैं गुप्त-कल्लाकोशल के... 


उत्कृष्ट नमूने हैं 
शिल्प-कला---गुप्त-काल के शिल्पियों ने मूर्ति-निर्माण-कला में भी... 
कमाल हासिल किया था। कुमारणुप्त के राज्य-काल में इलाहाबाद जिले... 


व 


१ आर० डी० बैनर्जी “-मंदी-व्याय्यान, पृू७ १७४,१ ७० | 


(6078 0 ६॥6 ै. $, ह]., ॥॥6 एशगएछ छत शए॥ 4 डिपला)9, 20 ता, हर का है रे 
... ०0, 6 द ः 


१२६ चेद्रग॒प्त विक्रमादित्य 


के मनकुवार गाँव से एक बुद्धअतिमा ई० स० ४४८-४९ के लेखसहित 
मिली है। बुद्धदेव अपने दक्षिण हस्त की अँग॒लियाँ खोले हुए अभयसुद्रा 
में, सिंहासन पर बैठे हैं। उनके सिर पर वस्ध का आवेष्टन है ओर वे 
. बहुत ही महीन धोती पहिने हुए हैं जिसकी पटलियाँ पंखे की भाँति खुली 


हुई हैं। उनकी मूर्ति के नीचे धर्म-चक्र है ओर दोनों ओर ध्यान मुद्रा में 


बैठी हुई दो मूर्तियाँ हैं। मनकुबार तथा सारनाथ की बैठी हुई और मथुरा. 


के अजायबघर की खड़ी हुई बुद्धनअतिमाएँ गुप्र-कालीन शिल्प के स्वोग- 


: सुंदर नमूने हैं ।* 
काशी के समीप सारनाथ में जहाँ बुछ्धदेव ने अपने घमम का प्रथम _ 


सूत्रपाव किया था, अनेक बड़े बढ़े विशाल मंदिर गुप्त-काल में निर्माण 


&१5 ९ 2५७ 


कराये गये थे यह्‌ वहाँ पर मिली हुई सुंदर मूर्तियों के देखने से स्पष्ट 


... ज्ञात होता है। वास्तव में सारनाथ का अजायबघर, गुप्त-काल के उत्तम 
. शिल्प-चित्र ओर मूर्तियों का खजाना है। इन्हें देखने से प्रतीत होता है 


कि इस युग में सारनाथ में बढ़े भव्य भवन ओर मंदिर बने होंगे जिन में 


इन सुंदर मूर्तियों की प्राण-प्रतिष्ठा की गई होगी । इन मूर्तियों की अत्यंत. 
.. भावशयूर्ण और सुंदर कारीगरी को देखकर इनकी अनेक विद्वानों ने 
..मुक्ककंठ से प्रशंसा की है। सारनाथ के 'धामेक” स्तूप पर बेल-बूटों की 
. सजावट अत्यंत नेन्रग्ाही है। इस पवित्र स्थान में बोद़ों के स्तृूप, चैत्य.. 
ओर विहार आदि शिल्प के अनेक भग्मावशेष गुप्त-काल के और उससे... 
. भी बहुत पहले के मोजूद हैं। सारनाथ में भगवान बुद्ध ने पहले पहल 
. थर्म-बक्र! का अवतेन किया था। इस कारण बोद्ध इसे अपना तीथेराज 
. मानते थे। मौर्य-सम्राद्‌ अशोक ने इस स्थान पर बहुत ही सुंदर पत्थर का. 
.. स्तंभ स्थापित किया था। इसके शिखर पर चार सिंह-मूर्तियाँ हैं जो बड़ी... 
....._ संदर, सजीव और स्वाभाविक हैं । सिंह की मूर्तियों के नीचे चार चक्र, .. 
..... हाथी, साँड, अश्व और सिंह अंकित हैं। इसपर किया हुआ बजलेप 
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गुप्तकालीन कलाएँ... द है १२७ 


बहुत ही चिकना ओर चमकदार है | यह स्तंभ भारतीय शिल्प का पर- 


 मोत्तम नमूना है। अशोक के बनवाये हुए स्तृप के भी कुछ चिह्न यहाँ मिले... 
हैं। उसके समय की बनी हुई एक ही पत्थर में से तराशी हुई एक सुंदर... 


ओर चिकनी वेष्टनी (परकोटा ) यहाँ उपलब्ध हुई है। मोयकाल में पत्थर 
तराशने की कला पूर्णता को प्राप्त हो चुकी थी | इस प्राचीन विकसित 
कल्ला का पुनदेशन गुप्त-काल में होता है। इस समय की शिल्प-कला में 

कुछ ऐसे असाधारण गुण हैं कि तत्कालीन सुंदर कृतियाँ देखते ही पहचान 
ली जाती हैं। मूर्तियों की रचना बड़ी ही सुचारु ओर उनकी भावभंगी 
मनोवेधक है। गुप्त-काल की मूर्तियों में गंभीरता, शांति और चमत्कार है। 
जैसे इस युग की काव्य-कृतियों में पद-लालित्य के साथ अर्थगीरब पाया 
_ जाता है बैसे ही इसकी शिल्पकला में रचनासोंदय के साथ विचित्र भाव- 

व्यंजना देखने में आती है। इस समय की कला रूप-प्रधान तथा भाव- 
प्रधान है। शिल्पकार वस्तु के रूप को सर्वोगसंदर बनाने में जितने 
प्रवीण थे उतने ही अपने आंतरिक ओर आध्यात्मिक भावों को अपनी 

कृतियों द्वारा द्रसाने में सिद्धहस्त थे । उनके हृदूगत भाव उनकी सुंदर 
रचनाओं में स्पष्ट ऋलक पड़ते हैं| ऐसे विज्षक्षण गुणा भारत की शिल्प- 





कला में इतने उत्तम रूप में अन्यत्र कहीं भी नहीं मिलते । गुप्तकाल की. 


भूतियों के मस्तक पर बेलबूटों से सजा हुआ गमामंडल होता है ओर 


उनपर सादा ओर बारीक वर्खो का आभमरण भी दरसाया जाता है। सार-_ 


नाथ के अजायबघर में एक अत्यंत सुंदर बुद्धदेव की मूर्ति रखी है जो. 
ध्वर्म-चक्र-सुद्रा! में धर्मापदेश करती हुईं दरसाई गई है। यह गुफकालीन 
प्रतिमा न केवल अपने वाह्म सोंदर्य से हमारे नेत्रों को संदठृप्त करती है 
किंतु वह हमारे हृदय में, जिन सावों से प्रेरित हो शिल्पकार ने उस मूर्ति 
को गढ़ा था उनका शीघ्र संचार करती है । 
..._ गुफ़-काल के कारीगर लोहे, ताँबे आदि धातु की वस्तुएँ बनाने में बड़े . 


_निपुण थे । शुप्तकाल का ढाला हुआ दिल्ली की कुतुबमीनार के पास के... । के. हा 
लोहस्तंभ की कारीगरी आश्रय-जनक है | इतना विशाल स्तंभ आज भी... ल्‍ 
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दनिया का बड़े से बढ़ा लोहे का कारखाना कठिनता से गढ़ सकता है । 


पपर अभी तक कहीं भी जंग नहीं लगी। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 
की साढ़े सात फुट ऊँची बुद्ध की मूर्ति बरमिंगहम के अजायबचर में है । 
. गुप्तवंशी सम्राटों के सोने के सिक्कों में भी भारतीय शिल्प का परम उत्कष 
दिखाई देता है। गुप्त राजाओं के सोने, चाँदी ओर ताँबे के सिक्के मिलते 
हैं, जिनमें सुवण के सिक्के उस काल के कलाकोशल के उत्कृष्ट नमूने हे 
उनपर इन राजाओं के कई तरह के कारनामे अंकित किये हुए हें 
उदाहरणाथ, समुद्रगुप्त के वीणांकित सिक्के उसके संगीत-अंभी होने के 
द्योतक हैं। उसके कुछ सिक्कों पर यज्ञ का अश्व बना है, जो उसके 
चक्रवर्ती होने का सूचक है| गुप्त-राजाओं ने अपने कई एक सिक्कों पर 
संस्कृत के सुंदर छंदों में कबिताबद्ध लेख लिखवाये थे जिनसे यह अलु- 
मान होता है कि उस समय संस्क्रत हमारी राष्ट्रआाषा थी और राजा भी 
काव्य, साहित्य ओर कला के परम अलुरागी थे । 
.. संगीत-कल्ा--भारतबष में संगीत-कला का तो विकास वेद-काल 
में ही बहुत उच्च कोटि तक पहुँच चुका था। गान, नृत्य, वाद्य संगीत _ 
के थे तीनों ही अंग इस देश में बहुत उन्नति कर चुके थे। गुप्त-काल में 
 संगीतविद्या का बड़ा आदर था | संगीत-कला में सम्राद समुद्रगुप्त को 
प्रयाग के स्तंभलेख में संगीत के श्राचीन आचाय नारद और तुंबरु से 
बढ़कर बतलाया गया है| वह वीणा-बादन में दत्त था--यह उसके कुछ _ 






ह्छ 


द सिक्कों से स्पा हे | बह संगीव-बेत्ताओं का शलअ्वरय द दान-मान से आदर द 


. करता होगा। ऐसे सहृदय राजाओं के आश्रय से हमारे देश के साहित्य 
संगीत और कला की अपूब श्रीवृद्धि हुई थी। 
चित्र-कला---हमारी प्राचीन चित्र-कला के नमूने जो कालकवलित 


पा .. होने से बच गये हैं वे केवल पहाड़ों को खोद-खोदकर बनाई हुई सुंदर 
......./... विशाल शुफाओं की दीवारों पर ही पाये जाते हैं| इनमें अजंता की... 
.....  चित्रांकित गुफाएँ सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। ये गुफाएँ हेदराबाद राज्य... 


| के औरंगाबाद जिले में अजं॑ता गाँव 





से पश्चिमोत्तर चार मील दूर स्ित _ क्‍ 
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. शुप्रकालीन कलाएँ | कर हि 


पवत-श्रेणी में खुदी हुई हैं । इनमें २० विहार (मठ) ओर ५ चैत्य 
( स्तृपवाले विशाल भवन ) बने हैं, जिनमें तेरह में दीवारों, भीतरी छत्ों, 
या स्तंभों पर चित्र अंकित किये गए हैं। ये सब गुफाएँ एक समय की... 
कटी हुई नहीं, किंतु अनुमानत: इसवी सन्‌ की चोथी शताब्दी से लगाकर. 
सातवीं शताब्दी के आस-पास तक समय समय पर बनी हैं। डाक्टर 
विंसेंट स्पिथ का कथन है कि अजंता की १६ वीं ओर १७ वीं संख्यावाली 
चित्रों से सजी हुई गुफाएँ गुप्तकाल के वाकाटक-बंशी राजाओं की छतन्न- 
. छाया में बनाई गई थीं। चित्र-कला के म्सज्ञ पंडितों ने अजंता के चित्रों 

की भूरि प्रशंसा की है। उनमें अनेक प्रकार का अंग-विन्यास, मुख-सुद्रा, 
भाव-भंगी ओर अंगअत्यंगों की सुंदरता, नाना प्रकार के केशपाश, 
. बखाभरण, चेहरों के रंगरूप आदि बहुत उत्तमता से बतलाये गये हैं। 

इसी तरह पशु-पत्ञी, पत्र-पुष्ष आदि के चित्र बहुत संदर हैं। डेनमाक 
वासी एक कल्नाविशारद का मत है कि अजंता के चित्रों में भारत की 
_चिन्र-कला का चरम उत्कर्ष दिखाई देता है ओर उनमें छोटे से छोटे 
: पुष्प वा मोती से लेकर समस्त वस्तु की रचना में चित्रकार ने अपना... 
अद्भुत कल्ा-कोशल ओर प्रतिभा दिखलाई है। इस समय की चित्र-कला .. 
इतनी उन्नत अबस्था में थी कि संस्कृत के कवि इस कला के पारिसाषिक 
शब्दों का उपमालंकार में बड़ी खबी से उपयोग करते थे | कविवर 
कालिदास रचित कुमारसंभव का एक ज्छोक इस बात का स्पष्ट प्रमाण... 

है। वह पाती के नवयोवन का वर्णन करते हुए लिखता है :-- 
हि उन्पम्मीलित॑ तूलिकयेव चित्र द 

सू्था शुभि भिन्नभिवार चिंदम । 
बभूव तसथा: चतरखशाशि द 

वपुविभसक्त' नवयोदनेन ॥--कालिदास, कुमारसंभव | 
..._ई० बी० हैवेल ने लिखा है कि--“यूरोपियन चित्र सानो पंख कटे हुए... 
हों ऐसे प्रतीत होते हैं, क्योंकि वे लोग केबल पार्थिव सोॉदय का चित्रण 


जानते थे। भारतीय चित्रकला अंतरिक्ष में ऊँचे उठे हुए दृश्यों को नीचे... 


१७ 
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पृथ्वी पर लाने के भाव और सौंदर्य को प्रकट करती है ।” बड़े ही भाव- 
पूर्ण एवं अनुपम चित्र अनुमान १४०० वर्ष पूब के बने हुए अजंता की 
गुफाओं में अब तक विद्यमान हैं; ओर इतना समय बीतने पर भी उनके 
रंग की चमक दमक आज भी बेसी ही चटकीली होने के कारण बीसवीं 
शताब्दी के यूरोपियन कला-कोशलथारी चित्रकार भी भारत के इन 

प्राचीन चित्रों के संसुख सिर झुकाते हैं।* 

भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के विद्यन्‌ विंसेंट स्मिथ ने लिखा है 
कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ओर उसके दोनों क्रमानुयायियों के अधिकार- 
काल में लगभग इ० स० ३७५ से ४९० प्यत हिंदू-साहित्य, विज्ञान और क्‍ 

कला का पत्येक विभाग ओदायपूर राज्याश्रय पाकर खूब उन्नत हुआ। 
अधिकांश विद्वानों की संमति है कि गुप्त राजाओं की राजसभा के 
एक जाज्वल्यमान रत्न कविकुलगरु कालिदास ने पाँचवें ही शतक में 
अपने परम सहृदयाहादक काव्य ओर नाठक रखे थे। साहित्य और 
विज्ञान की भाँति शिल्प और चित्र-कला ने भी पूर्ण उन्नति की थी।* गुप्त 
काल के शिल्पियों में यह विशिष्ट गुण था कि मनुष्य की मूर्ति बनाने में 
आकृति की स्वाभाविकता तथा अंग-विन्यास पर पूरा ध्यान देते थे। 
. कलाबिशारद कोडरिंगटन का कथन है कि भावप्रधान होने के कारण 

 शुप्र-शिल्प-कला की पर्याप्त प्रशंसा की गई है; किंतु उसकी स्वामाविकता, 
. अंग-सोंद्य, आकार-प्रकार ओर सजीब रचना-शैली आदि गुण भी उतने 
: ही प्रशंसनीय हैं। विवेक और सौंदर्य से अलुप्राणित होने के कारण ही 
गुप्त-कालीन वास्तु-कला और शिल्प भारतीय कला के इतिहास में सर्वो- 





..._ * हेवछ--भारतीय तक्षण और चित्रकछा, पृ० ८८ | गौ० ही० ओझा--- 
. शजपूताने का इतिहास, पृ० २६ । 


.._ १ स्मिथ--भारत और सीछोन की शिल्प-कछा का इतिहास, अध्याय ६, 
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शुप्तकाछीन कलाएँ . द १३१ 
त्कष्ट माने गये हैं ।* इस युग में विवेक ओर कला के बीच घनिष्ट संबंध 
ग्रापित कि । तक्षकों ओर चित्रकारों ने अपने आध्यात्मि 
विचारों को रूप ओर रंग के द्वारा अभिव्यक्त करने में कोई त्रुटि नहीं 
की । इस समय की बुद्ध की ग्रतिमाएँ जिनमें सौंदर्य का प्रशांत और 
गंभीर विचारों के साथ संमिश्रण किया गया है, जगत्‌ की कला की कम- 

नीय ऋृतियों में स्थान पाने योग्य हैं । 

. कलाकोविद सर जान मारशेल गुप्तसमय के मंदिरों की सादा और 
अकृत्रिम निर्माण-शैली ओर उनपर रचे हुए शिल्प की सजधज पर 
मुग्ध हैं। गुप्तकालीनकला में उस युग की विचार-स्फूर्ति--डसकी अभिन- 
वोन्मेष शालिनी प्रतिभा--का अत्यज्ष द््दिशन होता है। यह शिल्प 
शैली भारत की प्राचीन कला से ही विकसित हुई थी, जो अशोकयुग 
के बरहुत (मध्यभारत में ) ओर साँची ( भोपालराज्य में ) के स्तूपों में 
पाई जाती है। इस की पत्चीकारी ओर सफ़ाई बड़ी उत्तम है। स्वाग- . 
संदरता में इस की बराबरी करनेवाली वस्तु भारत में वा अन्यत्र कहीं 
नहीं मिलती ह 











गप्त-सलाटों के सिक्के 


गुप्त-सम्रादों के भिन्न भिन्न प्रकार के सिक्कों के देखने से पता चलता 
हे कि उनका अधिकार-काल भारतीय साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान 


९ कोडरिंगटन--आ्राचीन भारत, एू० ६०-६२ । 
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और धर्म के अभ्युदय का महायुग होना चाहिए। उनके सोने के सिक्कों 
में भारतीय शिल्प का चरम उत्कषे दिखाई देता है। वे सिक्के बहुत प्रकार 
के हैं। उनपर भाँति भाँति की मूर्तियाँ और संस्क्ृत के सुंदर गय 
त्मक लेख उत्कीण है। भारत के प्राचीन इतिहास के निर्माण करने में 
प्राचीन राजवंशों के सिक्कों से बहुत सहायता मिलती है। भारत के प्राचीन 
सिक्कों के संबंध का साहित्य बहुत खोज से विद्वानों ने र्के रचा 
है | गुप्त राज-बंश के सिद्कों का क्रमबद्ध वन विंसेंट स्मिथ, जोन एलन, 
 रैप्सन आदि पुरातत्व-वेताओं ने अपने ग्रंथों में विशदरूप से किया 
. है। गुप्त-कालीन इतिहास के जिस जिस असंग में हमें सिक्कों से सहायता 
मिलती है उसका यत्र तत्र हम पहले उल्लेख कर चुके हैं | यहाँ पर 
गुप्रराजवंश के सिक्कों का पाठकों को सुस्पष्ट परिचय कराना परम 
आवश्यक है, क्योंकि उनमें कई एक विशेषताएँ हैं। उनमें सोने के सिक्के 
विशेष महत्त्व के हैं, क्योंकि उनपर गुप्त सम्राटों के अनेक कारनामे अंकित 
किये गए हैं। गुप्तवंश के संस्थापक श्रीगुप्त का अब तक कोई सिक्का नहीं 
मिला । घटोत्कचगुप्त के नाम का सोने का केवल एक सिक्का लेनिनग्रेड 








.. के अजायबघर में रखा है ।' चंद्रगुप्त प्रथम के सोने के सिक्कों पर पहली 


ओर चंद्रगुप्त और उसको खी कुमारदेवी की मूर्ति और ब्राह्मी अक्षरों 
में “चंद्रगुप्ः ओर “श्रीकुमारदेवी” खुदा है। दूसरी ओर सिंह की पीठ 


.._ पर बैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति और “लिच्छवयः” लिखा है ।* सम्राद 


....... । रा । ः हुए नहीं स्वीकार करते ।---गुप्त सिस । 


. समुद्रगुप्त ने अपने राज्य-काल में सोने के सिक्कों का भूरिशः प्रचार किया 
_था। मुद्रातत्वविद्‌ जोन एलन ने उस के सिक्कों को आठ भागों में विभक्त 


.. किया हैः- . 





१आर० डी० बेनर्जी--प्राचीन स॒द्दा । 


"जोन एकन घटोत्कच और प्रथम चंद्रगुप्त के इन सिक्कों को उनके चलाये... क्‍ 





“मुद्राओं का घूचीपन्र, प्रस्तावना, छ० ६७ ॥ 


कि 
(स्‍हरर:3०.... 





45९० # 


शुत्त 
सम्नादों के 





शुप्तकाठीन कछाएँ.. ... शैऔहे 


(१) गरुडध्वजांकित---इन सिक्कों में टोपी, कोट, पायजासा आर 
आभूषण पहने राजा को खड़ी मूर्ति बनी होती है । राजमूर्ति के बाये 
हांथ में ध्वजा ओर दाहिने हाथ में अग्निकुंड में डालने 
सञ्नाट्‌ समुद्रगुप्त के लिये आहुति रहती है। इस ध्वजा पर गरुड़ बैठा 
के सिके. होता है। दूसरी ओर सिंहासन पर बेठी हुई लक्ष्मी की _ 
मूर्ति ओर पराक्रम? लिखा है। पहली ओर राजमूतिं 

के चारों ओर उपगीति छंद में “समरशत वितत विजयो जितरिपु रज़ि 
दिवँ जयति” लिखा रहता है। राजा के वाम हस्त के नीचे समुद्र” लिखा 


होता है क्‍ 
(२) पनुर्धघरांकित--धनुष लेकर खड़े हुए राजा की मूर्ति वाले सिक्कों 


पर उसके बाये हाथ के नीचे 
स 
मु 

को, ५, १६ 


ओर मूर्ति के चारों ओर “अप्रतिरथो विजित्य ज्षितिं सुचरितिर्दिवं जयति? 
लिखा रहता है। 

(३) परशुधरांकित--श्न सिक्कों पर प्रथ्वीछँद में 'कृतांतपरशुजयत्य- 
जित राज जेता जितः--लेख उत्कीण रहता है | उलठी तरफ क्रतांत 
परशु?--लिखा रहता है। द है 

(७) काचांकित--चोथे प्रकार के सिक्कों पर 'काच! और 'सब्व राजो- 
च्छेत्ता! लिखा है । राजमूर्ति के चारों ओर उपगीति छंद में काचो गाम- 
वजित्य दिव॑ कममिरुत्तमेजयति” लिखा होता है। मुद्रातत्वविद्‌ इन सिक्कों 
को समुद्रगुप्त का ही मानते हें, क्‍योंकि ये सिक्के समुद्रग॒प्त के धनुधेरॉकित 
. सिकों से बहुत बातों में मिलते जुलते हैं। 'स्ेराजोच्छेत्ताः--यह बिशे- 
 षण समुद्रगुप्त के नाम के साथ जुड़ा हुआ उसके वंशजों के शिला-लेखों 

में पाया जाता है । अतएव 'काच' समुद्गरगुप्त का ही नामांवर होगा 

(७) व्याप्रवर्धांकित--इन पर एक ओर “व्याप्र-पराक्रमः और दूसरी... 
ओर 'राजा समुद्रग॒प्तः लिखा है । ४ 
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.._ (8) वीणांकित--इन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए राजा की मूर्ति है 
और दूसरी ओर आसन पर बैठी हुईं लक्ष्मी को मूर्ति है। इनपर 'सहा- 
राजाधिराज श्री समुद्रगुप्त” लिखा है। क्‍ क्‍ 

(७) आश्वमेघिक--इस प्रकार के सिक्कों पर एक ओर पताकायुक्त 
.. यज्ञयूप में बँधे हुए यज्ञ के घोड़े की मूर्ति ओर दूसरी ओर हाथ में चँवर 
. लिये प्रधान महिषी की मूर्ति ओर बाई ओर एक शूल है। ऐसे सिक्कों पर 

उपगीति छुँद्‌ में यह लिखा रहता हैः-- 

द “सजाधिराज पृथिवीमवित्या 
दिव जयत्य भ्रतिवाय बवीय; ।?! 
इन के दूसरी ओर अश्वमेध पराक्रम: लिखा रहता है 
(८) विवाह-सूचक्र--ये सिद्छे प्रथम चंद्रगुप्त ओर छुमारदेवी के 
विवाह की स्मृति में समुद्रगुप्त ने चलाये थे। इनमें आभूषणों से सज्जित 
..._ राजा ओर राणी खड़े होते हैं ओर राजा के एक हाथ में ध्वजा और 
... दूसरे में विवाह-मुद्विका होती है ।' 

...ययपि गुप्तवंशी नरेशों के सिक्के पिछले कुशनबंशी राजाओं के 
सिक्कों के ढंग पर बने थे तथापि उन सिक्कों में शिल्प का यथेष्ट कोशल 
क्‍ मिलता है । इनमें राजा की सुन्दर मूर्ति, उसकी भाव- 
.. सम्राद्‌ चंद्रगुप्त विक्र- भंगी, साधारण सज-धज और रचना-चातुरी देखने योग्य 
- " भादिल हैं | शुप्तवंशियों के सोने के सिक्कों में भारतीय कला का. . 
........ चरम उत्कष दिखाई देता है। ह्वितीय चंद्रगुप्त के सिक्कों 
के विषय में सुद्रातत्वविद्‌ जोन एलन का मत है कि उनकी सजघधज में 


..._ भी बहुत कुछ मौलिकता पाई जाती है। हिंदू रीति के अनुसार उनपर 


.. पर एक ओर घोड़े की पीठ पर राजा की 


_ लक्ष्मीदेवी सिंहासन के बदले में पद्मासन पर बैठी हैं । उसके कुछ सिक्कों 
ओर दूसरी ओर पद्मवन 


कि 


5 .. में बैठी हुई देवी की मूर्ति अंकित हैं। इन नये ढंग के सिक्कों का चंद्रगुप् के 








ह ननीभीयननी जल ल्‍ड... 


"जोन एछन-गुप्त-सुद्राओं का ह' चीपत्न, अस्तावना, पृ० इफ्छछ।.. 
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के उत्तराधिकारी कुमारगप्त ने भी खब अनुकरण किया। हितीय चंद्रगुप्त 


ने चाँदी ओर ताँबे के भी सिक्के चलाये थे | उसके घनुषवाणधारी राज- 








श्री विक्रम/--ये नाम और उपाधियाँ उत्कीर्ण रहती हैं। छत्र धारण 
किये हुए राजमूर्ति युक्त सिक्कों पर 'तज्षितिमवजित्य सुचरितेदिंवं जयति 
विक्रमादित्य:? खुदा रहता है । उसके दूसरे श्रकार के सिक्कों पर सिंह से 
लड़ती हुईं राज-मूर्ति अंकित है अथवा राजा की मूर्ति के सामने घायल 
होकर गिरते हुए वा भागते हुए सिंह की मूर्ति बनी रहती है । इनपर 
(सिंह विक्रम:', सिंह चंद्र” आदि राजा की उपाधियाँ लिखी होती हें 
सिंह को मारनेवाली मूर्तिवाले सिक्कों पर संस्कृत के सुंदर वंशस्थ छंद 
में यह लिखा रहता हैः-- 
नरेंद्रचंद्र: अथित (श्रिया) दिव॑ 
जयत्यजेयो आुवि सिंह विक्रमः । 
. अश्वारुढ़ राजमूर्ति वाले सिक्कों पर 'परमभागवत-महाराजाधिराज 
श्रीचंद्रगुप्रः ओर “अजितविक्रम:” लेख खुदे रहते हैं | हा 
ढ्वितीय चंद्रगुप्त के चाँदी के सिक्कों में दो विभाग मिलते हैं। उनमें... 
: क्षत्रपों के सिक्कों का बहुत कुछ अनुकरण देखने में आता है । दोनों विभागों . 








में एक ओर राजा का सुख, यूनानी अक्षरों के चिह् ओर बष और 


दूसरी ओर गरुड़ की मूर्ति--गुप्त वंश का लांछन--ओर त्राह्मी लिपि में 
परम भागवत महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त: विक्रमादित्य/ अथवा शी गुप्त 
कुलस्य महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्त विक्रमांकस्य” लिखा मित्रता है। 
हितीय चंद्रगुप्त के सिक्कों के निरीक्षण से यह बात स्पष्ट प्रतीत होती 
है कि वह सम्राद्‌ शरीर में सुदृढ़ ओर सुडोल था, उसे अपने बाहुबल 
... का घमंड था, ओर सिंह के शिकार करने का उसे व्यसन था। उन सिद्ों 
.. पर उत्कीण मूर्तियों और संस्कृत छंदों में लिखे लेखों से निर्विवाद सिद्ध 
है कि वह काव्य ओर कलाओं का प्रेमी था। उसे अपने नाम के साथ... 
उच्च उपाधियाँ धारण करने का बड़ा शौक था । उस की मुद्राओं से ज्ञात... 
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होता है कि उस ने “विक्रमांक', विक्रमादित्य', श्रीविक्रम', अजित 
विक्रम', सिंहविक्रम', 'महाराजाधिराज', ननरेंद्रचंद्र!, 'परमभागबत' आदि _ 
डयाथियाँ महण की थीं। उसके शासन-काल में प्रचलित सिक्‍के इतने 
अधिक ओर विविध प्रकार के हैं कि हमें इस में लेश भर भी संदेह नहीं 
कि उसका शासन शांतिमय ओर दीघेकालीन हुआ होगा ओर उसकी 
प्रजा व्यापारदारा लक्ष्मी के उपाज॑न में संलग्न होगी, क्‍योंकि व्यापार-विनि- 
भय के लिये ही इतने अधिक सिक्कों का प्रचार अपेक्षित हुआ होगा। 
सम्राद चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी ग्रजा के रक्षण और मरण का पूरा पूरा 
आयोजन किया था यह बात न सिर्फ उसके प्रचुर मुद्राअचार से सूचित 
होती है, बल्कि चीनी-यात्री फाहियान के विश्वसनीय विवरण से तो 
बिल्कुल निर्विवाद सिद्ध है। 








गुप्त-काल की शिव्पकला के नमूने 




















गुप्त-काल में भारत की धामिक अवस्था 


गुप्त-बंश के राज्यारंभ से ही भारत में बोद्ध-धर्म का धीरे धीरे हास 
र ब्राह्मण-धर्म का बड़े वेग के साथ अभ्युत्थान होने लगा। तत्कालीन 
इतिहास में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। इस समय के जितने लेख 
मिलते हैं उनमें सबसे अधिक संख्या ब्राह्मणधर्मावलंबियों के लेखों की 
है। बोद्ध और जैन घर्मो' का यत्किचित्‌ आभास छुछ थोड़े से ही शि्ा- 
लेखों में मिलता है। बोद्धधर्मसम्राठ अशोक ओर कनिष्क का आश्रय 
.. पाकर जिस वेग से बढ़ा था उसी वेग से राज्य का आश्रय न पाने पर 
.._ बह घटने लगा। गुप्रनयुग में वैदिक यज्ञ-्यागादि का भी प्रचार बढ़ा। 
समुद्रगुप्त ने चिरकाल से न होनेवाला अश्वमेधयज्ञ बड़े समारोह से 
किया था| इस यज्ञ की दक्षिणा देने के लिये उसने सोने के विशेष प्रकार 
के सिक्के बनवाये, जिनकी पीठ पर अश्वमेघपराक्रम? लिखा रहता है। 
उसके पोज्र -छुमारगुप्त ने भी अश्वमेधयज्ञ किया था जिसके उपलक्ष्य 
में उसने अश्वमेधमहेंद्र” यह बिरुद धारण किया था। द्वितीय चंद्रग॒प्त, 
. कुमारगुप्त ओर स्कंदगुप्त 'परम भागवत” कहलाते थे जैसा कि उनके सिक्के 
ओर शिलालेखों से ज्ञात होता है। उद्यगिरि ( भेलसा ) में चंद्रगुप्त 
विक्रमादित्य के समय के दो शिज्ञालेख मिले हैं । एक शिला पर लेख के. 

नीचे दो मूर्तियाँ हैं; एक द्वाद्शझुजा दुर्गा (चंडी ) की और दूसरी चतु- 
..भ्रुज विष्णु की, जिनकी दो देवियाँ परिचयों करती हुई दिखाई गई हैं। 

. दूसरे शिलालेख में चंद्रगुप्त के सांधिविश्रह्दिक वीरसेन ने शिव की पूजा के 


. लिये एक गुफा उत्सग की थी यह लिखा है । कुमारणुप्त के समय में किसी... 
क्‍ १५ 
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[/0 बिक 


एक ध्रवशर्मा ने स्वामिमहासेन ( कार्तिकेय ) के मंद्रि में एक प्रतोली 
बनवाई थी। भिटारी के स्तंभ पर विष्णु ( शागिन ) की प्रतिमा के स्था- 
पित किये जाने ओर उसकी पूजा के लिये स्कंदगुप्त का एक गाँव दान 
करने का बणन है। गिरनार के शासक चक्रपालित ने चक्रश्त्‌ विष्णु का 
मंदिर बनवाया था। गुप्तसमय के ओर भी अनेक शिलालेख हैं जिनमें 
विष्ण, सूयथे आदि देवताओं की पूजा के लिये मंदिर तथा ध्वजस्तंभ 
स्थापित किये जाने ओर पंच महायज्ञों के अनुष्ठान किये जाने का उल्लेख 
है। इन पूर्वाक्त अमाणों से स्पष्ट विदित होता है कि ज्योंही बोौद्ध धर्म का 
प्रभाव कम होने लगा त्योंही हिंदूधम ने बहुत बेग से उन्नति आरंभ की 
ओर वह बहुत विकसित तथा पल्लवित होने लगा द 
ब्राह्मण-घम के अध्युत्थान के साथ साथ संस्क्रत साहित्य की भी श्रीवृद्धि 
होने लगी। इस समय के सारे शिलालेख, ताम्रपत्र ओर मुद्राओं में... 
संस्कृत भाषा का प्रयोग सारतवष में सबत्र ही दृष्टिगत होता है। पहले 
बोद्धों ने संस्कृत का तिरस्कार कर पाली को अपनाया था। बुद्धदेव ने. 
अपने सब उपदेश पाली भाषा में दिये थे। अशोक की धर्मलिपियाँ भी 
पाली में लिखी गई थीं। परंतु आह्मण-घर्म का प्रभाव धीरे घीरे गुप्त- 
.. समय के बहुत पूवे से ही इतना व्यापक हो गया कि बौद्ध विद्वान भी 
संस्कृत में ही अपने ग्रंथ निमौण करने लगे । अश्वघोष, नागाजुन, बसु- 








....  ब॑घु आदि बोड् विद्वानों ने पाली वा प्राकृत की अपेक्षा संस्क्ृत का ही 
.. अधिक आदर किया। महाकवि अश्वघोष ने अपना बुद्धचरित नामक 


. असिद्ध महाकाव्य संस्कृत में ही लिखा। धीरे धीरे प्राकृत भाषा का हास _ 
होने लगा और संस्कृत अपने पूर्ण ऐश्बरय में दिखाई देने लगी । जैसा कि 
... हम पू् कह चुके हैं, यह संस्क्रत वाडमय का सुबण युग था। 

.. गुप्र-युग के धार्मिक जीवन में भक्ति का प्रवाह बढ़े वेग से बह रहा 


..._ था । प्राचीन बाह्ण-घर्म तो भक्तिअधान ही था। ईश्वर की उपासना, 





गा द .._ यज्ञयागादि का अनुष्ठान तथा वश-व्यवस्था आदि इस के मुख्य अंग थे।..... 
०7 5४ बाइण ओर बोद्ध धर्म 






जो कई सदियों से विचार-संघष हो रहा था... 


गुप्त-काल में भारत की धामिक अवस्था १8५ 


इस का परिणाम यह हुआ कि दोनों धर्मों में विचारों का इतना आदान- 
प्रदान हुआ, उनमें इतनी समानता बढ़ गई कि बोद्ध ओर हिंदू देवताओं 
में भेद करना कठिन हो गया। बोद्ध घमं पर भागवतथर्मा! का--भक्ति 
मार्ग का--व्यापकप्रभाव पड़ा जिसका पूर्ण आविर्भाव बोद्धों की महा- 
यान संप्रदाय में हुआ । जिस तरह प्राचीन बैदिक धर्म ही भिन्न भिन्न 
अवस्थाओं में परिवर्तन आप्र करता हुआ पीराणिकधमस में परिणव हुआ 
उसी तरह बोद्धधर्म भी प्राचीन बेद-धर्म का विभिन्न परिवतेन मात्र था-- 

वेद के विचार-तरंगों का एक विभिन्न प्रवाह था। बौद्ध ओर हिंदू धर्मा' के. 
मौलिक विचार बहुत कुछ सामान्य थे, क्योंकि वे समान संस्कृति के गरभे से 

उत्पन्न हुए थे। परंतु दोनों धर्मा में जो कुछ विभिन्नताएँ थीं वे धीरे धीरे. 
परस्पर के विचार-संघणे से घटने लगीं ओर उनमें समानताएँ बढ़ने लगीं । 
प्रारंभिक बोद्ध-धर्म वेद के जटिल हिंसात्मक कमकांड का प्रतिवाद-रूप था । 
वह संन्यास-माग-प्रधान था। वह धसम सावंजनिक था। उसमें जाति-पाँति 
के भेद न माने गये थे। इंश्वर की सत्ता तथा उपासना के विषय में बुद्ध- 


. देव उदासीन रहे । बेदिक यज्ञों की अपेक्षा उन्होंने शील, समाधि, अज्ञा 


. इन त्रिविध यज्ञों को सवश्रेष्ठ माना । जब तक बुद्धदेव जीवित रहे तब 
तक उनके विश्वप्रेम ओर मैत्री-करुणा की आदशंमूर्ति जनता का हृदय. 
आकर्षित करती रहो, किंतु उनके निवाणप्राप्त होने के पश्चात्‌ थोड़े ही. 
दिनों में बोड़ों का शुष्क तथा निरीश्वर संन्‍्यास-मार्ग लोगों को खटकने 

. ल्ञगा। भक्ति ओर भगवान के लिये भारतीयों का हृदय छटपटाने लगा 

.. स्वयं बोड्ों को भी इस बात का अनुभव हुआ ओर, उन्होंने भक्ति-सार्ग 
का आश्रय लिया। उनमें भक्ति-संग्रदाय चल पड़ा जो 'महायान” कह- 
लाता है। उससें स्वय॑ बुद्ध को उपास्य-देव मानकर उनकी भक्ति करने 


.. का अतिपादन किया गया ओर बुद्ध की प्रतिमाएँ बनने लगीं। बौद्धनधर्म 


में धीरे धीरे दो पंथ हो गये--एक हीनयान ओर दूसरा महायान। हीन- 


. यान में बुद्ध की प्रतिमा गढ़कर उनकी पूजा न की जाती थी। केवल... 
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स्मरण किया करते थे और उनकी समग्र प्रतिमा बनाकर देवता के रूप ._ 
में न पूजते थे। किंतु महायान-माग में भक्ति प्रधान थी। इसलिये बुद्ध 
. की प्रतिमाएँ अनेक सुद्राओं में उपासना के लिये बनाई जाने लगीं। महा- 
यान में २४ अतीत बुद्ध, २७ वतमान बुद्ध ओर २७ भावी बुड्धों की 
कल्पना की गई और अनेक बोधिसत्व” और देवीदेवता माने गये । 
बोधिसत्व वे हैं जो भविष्य जन्मों में बुद्ध-पद के अधिकारी होंगे 
पारमिता” अर्थात्‌ दान, शील, क्षमा, वीय, ध्यान और प्रज्ञा इन छः गुणों 
के जीवन में उत्तरोत्तर विकास होने पर बोधिसत्व बुद्ध-पदवी पर पहुँच 
. सकता है।' बुद्ध का निर्वाण तो एक लीलामात्र थी। वे सदा अमर 

रहते हैं ओर धर्म की संस्थापना के लिये--जीवलोक के निस्तार के _ 
लिये--युग युग में जन्म लेते हैं ।* महायान सिद्धांत के अनुसार, 
प्रज्ञा! ओर करुणा? के 
बोधिसत्वों में निरतिशय भक्ति करना 'सम्यकूसंबोधि! ओर “निरवाण! 
का साधन है | महायान पंथ के सिद्धांतों पर विचार करने से यह. 





साथ साथ भगवान बुद्ध में तथा उनके पाषद्‌ू. 


स्पष्ट ज्ञात होता है कि प्राचीन आाह्मण-धर्म ओर नवीन बोदध-धर्म में बहुत... 
कुछ समानता आ रही थी और इस समय दोनों ही का परस्पर मेल हो... 
. रहा था। इन दोनों धर्मो' को समन्बित करने में भागवत-धर्म' ही... 


 अधान कारण हुआ। द 8. 
. महायानपंथ के सब से बड़े समर्थक ओर ग्रवतक कनिष्क के समय 
में नागाजुन और अश्वघोष ओर गुप्त-काल में असंग और वसुबंधु हुए। .. 


.. इस पंथ का भारत ओर विदेशों में भी बड़ा अचार हुआ । चोनी यात्री हक हे 


जो हे १ तिंदसि यशविधेरह॒ह श्रुतिजातस्‌ 
सदयहदयद्शित पशुधातम । 


के 7 77३ 


-.॑. केशव [| धतबुदुशरीर जय जय देव हरे |--गीतगोविंद | 


मा हा ४ * अनेक जन्मसंसिदझस्ततो याति परां गतिम ॥--गीता । 









न वि 


द गुप्त-काल में भारत की धार्मिक अवस्था डे 30 पक 
फ्राहियान महायान का अनुयायी था। वह एक भावुक हिंदू की भाँति बुद्ध- 
प्रतिमा की पूजा किया करता था। उसने पाटलिपुत्र में तीन वर्ष तक 
ब्राह्मण-धर्म की भाषा संस्कृत का अध्ययन किया, क्योंकि महायानघम 


के ग्रंथ संस्कृत में थे। प्राचीन बोद्धघम का स्थान इस समय ब्राह्मण- 


धर्म और महायान ने ले लिया था और महायान भी ब्राह्मण-घर्स की... 


 उमड़ती हुई बाढ़ में तल्लीन हुआ चाहता था। चीनी यात्री के बोद्ध-विद्यारों 
के वर्णन को पढ़कर तो यह अनुमान होता है कि बौद्-घर्म इस समय 
उन्नति के पथ पर अग्रसर था, परंतु तत्कालीन साहित्य, शिलालेख, मुद्रा 
तथा अन्य स्मारक-चिह्नों से स्पष्ट पता लगता है कि बोद्ध-घम का क्रमशः 
हास ओर हिंदूधर्म की उत्तरोत्तर वृद्धि इस समय हो रही थी | 
शुप्र-काल में यद्यपि ब्राह्मण, बोद्ध ओर जैन घर्म की भिन्न मिन्न संत्र- 
दाय विद्यमान थीं, तथापि उनमें परस्पर किसी प्रकार का धार्मिक हेष- 
भाव नहीं पाया जाता। यद्यपि ब्राह्मण-घर्म इस समय राजधसे बन चुका 
. था, तथापि धार्मिक मतभेद के कारण बोद्ध ओर जैन लोगों को कुछ कष्ट 
उठाना पड़ा हो वा उनपर किसी तरह के अत्याचार हुए हों इसका 
.. भुप्र-कालीन इतिहास में कहीं भी संकेत नहीं है| प्रत्युत गुप्त-सम्राद परम 
बैष्णव होते हुए भी अन्य धार्मिक संग्रदायों का बड़ा आदर करते थे। 
अन्यत्र बतलाया जा चुका हे कि परम भागवत चंद्रगुप्त ठितीय ने बौद्ध 


आम्रकादव ओर शैव वीरसेन ओर शिखरस्वामी को ऊँचे अधिकारों पर. 


नियत किया था। कुमारणुप्त के समय के शिला-लेखों से प्रकट होता है 


कि शिव, विष्णु, बुद्ध, सूये तथा कार्तिकेय की पूजा के लिये लोग बिना 


.._ किसी बाघा के प्रतिसाएँ ओर मंदिर बनवाते थे। गुप्तवंशी राजा तो धर्म 


के मामलों में अत्यंत सहिष्णु ओर पक्तपातशूल्य थे, किंतु अ्रजा में भी ._ 
धार्मिक सहिष्णुता का भाव कूट-कूटकर भरा था। कहोम (ज़िला गोरख- 


.... पुर) के गुप्त संबत्‌ १४१ (ई० स० ४६०) के शिला-लेख में पाँच तीर्थकरों 
..._ की मूर्तियाँ ओर एक स्तंभ बनवाने का उल्लेख है । उसमें लिखा है कि _ 





.. इनका निर्माण करानेवाला मद्र नामक व्यक्ति आह्ण, गुरु और यतियों 
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में भक्ति रखनेवाला था ।' साँची के शिला-लेख में बीद्ध आम्रकादव ने 
भिज्ु-संघ को दान करते हुए कहा है कि जो मेरे चलाये हुए इस धर्म-कार्य 
में हस्तक्षेप करेगा उसे गो-बाह्मण की हत्या का पाप लगेगा ।* इस गअसंग 
में यह ध्यान देने योग्य बात है कि इस युग में आह्मणों पर बौद्ध और 
जेन लोगों की इतनी श्रद्धा-मक्ति थी। भारतवष के प्राचीन इतिहास सें 
बम के नाम पर अजा में परस्पर विद्वेष ओर युद्ध नहीं हुए। सम्राट 
अशोकद्वारा उद्योषित धार्मिक सहिष्णुता के परमसिद्धांत का पालन 
. परवर्ती काल के राजा और ग्रजा करते रहे--इस का इतिहास साज्ञी है। 
राजा और ग्रजा की ओर से जो धार्मिक संस्थाओं को दान दिये जाते थे. 
उनमें किसी को हस्तक्षेप करने का कदापि अधिकार न होता था। इस 
प्रकार के अक्षयदान बोद्, ब्राह्मण आदि संग्रदायों के निमित्त शिला और 
ताम्र-पत्रों पर लिखवाये जाते थे।'* दिवदाय” अथवा 'धमंदाय” की रक्षा. 
करना, चाहे बह किसी मी संप्रदाय का हो, भारतबरष के राजा लोग अपना 


परम धर्म सममते थे ।* भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास से यही प्रकट... 


. होता है कि इसके अत्येक युग में अनेक संग्रदायों के विद्यमान होते हुए 
भी प्रजा अपने अपने धर्माचरण में स्वतंत्र थी, धार्मिक विदेष का अभाव 
था और सभी पंथ परस्पर सहिष्णु थे । 





१ विरूसद, मंकुवार, करमदंड और संदसोर के शिला-लेख--- 

. मदस्तस्यात्मजो5भद द्विजगुर्यतिषु प्रायशः ग्रीतिमान यः | 
क - ... . “+फलीट, गु० शि० सं० १७ | 
... *तदेतताव॒त्त य उच्छियात्‌ स गोतब्रह्महल्ययासंयुक्तो भवेत्‌ू--वही सं० ५ 
है मा ३ “एवमेषाक्षयनीवी आर्चद्राक शिलालेण्या'?--सांची का; शरालेख गु० द के 
. स॑० १३१ (ई० सं० ४७० )। हा रा 





2. 7 7772 2, 7 “समस्त राजकीयानामहस्तप्रक्षेपणीयों भमिन्छिदन्यायेना अद्राकोणव्सरि | 
....  स्किति-स्थिति पवत समकाछीनो उद्‌कातिसर्गेग देवदायों निकली?! |... २ 
..._“कृष्णसपाँ हि जाय॑ते धर्म दायापहारका:” । इं० एंटि० जिलद्‌ इएु०९।॥ 











गुप्त-युग का उत्तराध क्‍ 
. चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कुमार- 
गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य हुआ। उस का राज्यारोहण-काल ३इ० स० ४१३ से 
प्रारंभ होता है । गुप्तवंश का प्रताप-सूर्य कुमारशुप्त के समय में पराकाष्ठा 
पर था। उसके राज्य के अंतिम चरण से गुप्त-युग का उत्तराध शुरू होता 
है। सम्राद कुमारगुप्त के खिताब जो उसने धारण किये थे, बड़े शानदार 
दामोद्रपुर (बंगाल) से मिले हुए गुप्त संवत्‌ १९९ (इ० स० ४४८-४४९) 


... के कुमारुप्त के ताम्रपत्रों में उस का बिरुद 'परम दैवत परमभद्वारक महा- 
_राजाधिरज” मिलता है। उसने भी अश्वमेध-यज्ञ किया था, जिसके स्मारक 
खुबरण के सिक्के मिलते हैं। अपने पिता के सटश वह भी 'परस भागवत? था। 


परम राजाधिराज, महेंद्र, सिंहमहेंद्र, अजित महेंद्र, महंद्रादित्य गुप्तकल, 


.. व्योमशशी, अश्वमेध-महेंद्र आदि उपाधियों से विभूषित उसका नाम 
.. सिक्कों ओर शिलालेखों में मिलता है। उसके समय के सिक्के ओर शिला- 
लेख जिन स्थानों से मिले हैं उनसे पता चलता है कि कुमारणशुप्त प्रथम _ 
.. का अधिकार तथा शासन सुराष्ट्र से बंगाल तक अखंड था । पुंडुबधेन- 
. भुक्ति ( उत्तरी बंगाल ) उसके नियुक्त किये हुए शासक चिरातदत्त के 
अधीन थी ( ई० स० ४४८-४४९ ) | ईं० स० ४३५ के आस-पास राज- 


कुमार घटोत्कचगुप्त एरण ( पूर्व सालवा ) पर शासन करता था। कुमार 


. गुप्त प्रथम का सामंत बंघुवर्मा ई० स० ४३७-३८ में दशपुर ( पश्चिमी... 
मालवा ) का अधिकारी था। गुप्त संवत्‌ ११७ (३० स० ४३६ ) का एक... 
. लेख करमडांडे ( फ़ेजाबाद ज़िले ) से मिला है, जिसमें लिखा है कि. ४ 5 





श्ड्ड कर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


पृथ्वीसेन कुमारगुप्त प्रथम के समय 'महाबलाधिकृतः ( सेनापति ) था. 
ओर प्रथ्वीसेन का पिता शिखरस्वामी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय मंत्री ओर 
कुमारामात्य था | उसके समय के संवत्‌ वाले ६ शिन्ञालेख मि 
गुप्त संवत्‌ ९६ से १९९ (इ० खस० ४१५-४०८ ) तक के ओर एक 
मालव ( विक्रम संबत्‌ ४९३-३० स० ४३६ ) का है। उसके चाँदी के 
सिक्कों पर सी गुप्त-संबत्‌ ११९ से १३६ (ईइ० स० ४३८-४५५ तक ) के 








अंक लिखे मिलते हैं। उसके दो पुत्र स्कंदगुप्त ओर पुरणुप्त अनंतदेवी से... 


.. उत्पन्न हुए थे। प्रथम कुमारणुप्त की झत्यु के उपरांत उसका बड़ा बेटा 
. स्कंदगुप्त सिंहासन पर बैठा था । कुमारगुप्त के जीवन के अंतकाल में 
भारतवर्ष पर पुष्यमित्र, हूए आदि विदेशी जातियों के आक्रमण आरंभ 
हुए । कथासरित्सागर की एक कथा में लिखा है कि एक समय उज्जैन... 


में महेंद्रादित्य नामक राजा राज्य करता था | उसके समय में भारत पर... 


सलेच्छों ने अपना अधिकार बढ़ाना शुरू कर दियां--स्लेच्छाक्रांतेच 


भूलोके' । परंतु महेंद्रादित्य के पुत्र विक्रमादित्य ने उनका नाश कर. 


डाला और समस्त साम्राज्य को अपने वश में कर लिया ।' इस कथा में 
. थथार्थ घटनाओं का उल्लेख है। भहेंद्रादित्य” कुमारगुप्त की और “विक्र- 
. सादित्य! स्कंदगुप्त की उपाधियाँ थीं स्कंद्गुप्त के समय के मिटारी ओर 
_जूनागढ़ के शिल्ालेखों से इस कथा की यथाथता सिद्ध होती है।.... 
स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का राज्य-काल गुप्त संवतयुक्त मुद्राओं ओर 
.. शिलालिखों के प्रमाणानुसार इं० स० ४५५ से ३० स० ४६७ तक रहा 
. कुमारगप्त की सृत्यु के पश्चात्‌ गुप्तसाम्राज्य पर घोर विपत्ति के बादल 


..._ उमड़ पड़े। हणों का टिड्डीदल इस देश पर दूट पड़ा । इन विदेशी शत्रुओं 





......_ *“मध्यदेश: ससौराष्ट्र सवंगाज्ञा च पू्व॑दिक 
के .. सकश्मीरानू_ सकौवेरीकाइश्न. करदीकृता 
...._ स्लेच्छ संघाव्व निहता: शेषाश्व स्थापिता वशे । 

ः . _ “--कथासरित्सागर, भाग १८ ॥ 














गुप्त-युग का उत्तराब -.... शड५ 


के भयानक आक्रमण से विचलित अपने वंश की राजलक्ष्मी को वीर- 
शिरोमरि स्कंदगुप्त ने तीन मास प्रथ्वी पर सोकर ओर शज्रुओं को 
परास्त कर स्थिर किया। 'पिता के खवगंवासी होने पर शत्रुओं से आक्रांत 
अपने कुल की लक्ष्मी को अपने बाहुबल से शत्रुओं को पराजित कर पुनः 
प्रतिष्ठित करके, जैसे ऋष्ण शत्रुओं को मारकर देवकी के पास आये थे 
वैसे स्कंद्गुप्त विजय का संदेश लेकर अत्यंत हे के कारण अश्रपात 
करती हुईं मा के पास आया ४ शत्रओं से स्वदेश की रक्षा कर स्कंद्गुप्त 
ने अपने साम्राज्य के ग्रांतों में गोप्ताओं को नियुक्त कर अपना शासन 
सुप्नतिष्ठित किया क्‍ क्‍ 
. “सर्वेषु देशेषु विधाय गोप्जीबन-संचितयामास बहु प्रकारम।”? 
जूनागढ़ के गुप्त संवत्‌ १३६ ( इं० स० ४५७-५८ ) के शिलालेख 
से ज्ञात होता है कि उसने सुराष्ट्र के शासन का भार पर्णदत्त को सुपुदे 
कर रखा था । परयदत्त का पुत्र चक्रपालित गिरिनगर ( गिरनार ) का 
.. अधिकारी नियुक्त हुआ था जिसने सुदर्शन नामक झील का जीर्णोद्धार 
. कराया था। गंगा ओर यसुना के बीच के देश पर € अंतर्वेदी ) 'परम- 
5 . भट्टारक महाराजाधिराज” स्कंद्गुपष्त का सामंत स्वनाग शासन करता. 
था। गुप्त संवत्‌ १४६ (३० स० ४६५-६६ ) के इंद्रपुर ( ज़िला बुलंद- 





१ विचल्ित कुछ लक्ष्मीस्त॑ंसनायोद्यतेन ॥ 
क्षितितलशयनीये येन नीता त्रिमासा: | 
.. पितरि दिवसुपेते चिप्छुतां वंशलक्ष्मीं। 
_ श्ुजबलूविजितारिय्य: अतिधाप्य भयः। क्‍ 
द . जितमिति परितोषान्मातर साखनेन्नां । 
हतरिएुरिव कृष्णो.. देवकीमस्युपेतः । 
. हृणयस्ये समागतश्य समरे दाभ्याँ धरा कम्पिता। 
। भिटारी ( गाजीपुर ज़िला ) के स्तम्भ पर स्कदगुप् का लेख--फ्लीट गुप्त- 
ले० संख्या १३६। द के 
दा 





७. सारनाथ की हु 





श्डदे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


शहर ) के वाम्नपत्र से विदित होता है कि उस समय तक भी गुप्त-साम्रा- 
के मध्य के प्रदेशों में शांति विशजती थी। स्कदग॒प् के सिक्कों पर परम 
भागवत”, क्रमादित्य', विक्रमादित्य” सुधनन्‍्वी? आदि उपाधियाँ उत्कीणो 
रहती हैं 
अब सभी विद्वानों ने यह मान लिया है कि स्कंदगुप्त का राज्य-काल 
हैं० स० ४६७ के लगभग समाप्त हुआ था विद्वानों की धारणा है... 
कि उसको मृत्यु के उपरांत गुप्रन्साम्राज्य के अंग भंग होने लगे। किंत 
यह मत ठीक नहीं है,' क्योंकि शिल्लालेखों ओर साहित्यिक प्रमाणों के 
आधार पर हम कह सकते है कि इ० स० की पाँचवीं, छठी ओर सातवीं 
. सदियों में गुप्तवंश का राज्य इस देश से उच्छिन्न नहीं हुआ था। स्कंद- 
गुप्त की सत्यु के समय (इ० स० ४६७ ) से गुप्तवंशी राजाओं की परंपरा 


स्पष्ट समभ में नहीं आती । सारनाथ की दो बोद्धमूर्तियों पर गुप्त संबच 
. १५४ और ९५७ (ई० स० ४७३ और ४७६ ) के लेख हैं जिनसे पता. 


चलता है कि इ० स० ४७३ में कुमारगुप्त ( द्वितीय ) का ओर ई० स० 
४७६ में काशी के निकट बुधगुप्त का राज्य था।* सारनाथ के इन लेखों से 
पष्ट प्रकट होता है कि स्कँदगुप्त के उत्तराधिकारी क्रम से ह्वितीय कुमार- 


१ झ्पति गुणनिकेतः स्कदगुप्त: पृथुशओीः । 
चंतुरुदधिजलरांतां स्फीत पर्यत देशान ॥ 
. अधवनिमवनता रियश्वकारात्मसंस्थाम । 
पित्तरि सुरसखित्व॑ आधपवत्यात्मशक्तया ॥ 
. ++फूलीव, जूनागढ़ का शिलालेख सं० १४। 
१ घषशते गुप्तानां सचतुः पव्चाशहुत्तरे भूमिम । 
झशासति कुमारणुख।. 
गुप्तानां समतिकांते सप्तपथ्चाद्दुत्तरे । 
इते समात्तां प्थिवरीं बुधगुप्त प्रशासति 





गुप्त-युग का उत्तराध ..ः श्ड्छ 


गुप्त ओर बुधग॒प्त हुए थे। परंतु मिटारी ( ज़िज्ञा गाजीपुर ) से मिली 
हुई राजसुद्रा पर गुप्तों का वंशानुक्रम मिन्न अकार से उल्लिखित है । उसमे 
प्रथम कुमारणुप्त के बाद स्कंदग॒ुप्त का नाम नहीं है। मिटारी की राज- 
मुद्रानुसार, प्रथम कुमारग॒ुप्त के पश्चात्‌ पुरणुप्त, नरसिंहगुप्त और हितीय 
. कुमारणुप्त ऋम से राजा हुए। पुरणुप्त की.माँ का नाम अनंतदेवी ओर 
ख्री का नाम वत्सदेवी था। वत्सदेवी के गर्भ से उत्पन्न नरसिहगुप्त अपने 
: पिता की झ॒ृत्यु के उपरांत सिंहासन पर बेठा था। पुरणुप्त के नाम के सोने 
के कई सिक्के मिले हैं जिनपर उसका बिरुद श्रीविक्रमः लिखा है । 
संभवतः प्रकाशादित्य” उपाधिवाले सिक्के इस पुरशुप्त के ही हों। नरसिंह- 
गुप्त के सिक्कों पर उस का बिरुद बालादित्य:” लिखा है। नरसिंहरुप्त 
. बालादित्य के उपरांत उसका पुत्र ड्वितीय कुमारशुप्त सिंहासन पर बैठा 
था। ऐसा अजुमान होता है कि भिटारी की राज्सुद्रावाला ह्वितीय कुमार 
गुप्त ओर सारनाथ की बोडमूतिवाला कुमारगुप्त एक ही हैं। यदि यह 
बंशानुक्रम ठीक है तो स्कंदगुप्त को झृत्यु के अनंतर छः वर्ष तक ही (ई० 


..... सं० ४६७ से ४७३ ) पुरगुप्त ओर नरसिंहगुप्त ने राज्य किया होगा।... 
॒ ऊँसमारजुत्त ठ्वितीय का भी शांसननकाज्ञ बहते स्वल्प थां--8० स० 02७३० 6 8 


४७६ )। दामोदरपुर से मिले हुए कुमारणशुप्त द्वितीय राधिकारी _ 


बुधगुप्त के ताम्रपत्र से प्रकट होता है कि वह भी अपने पूवेजों के समान 


ही ग्रतापशाली था। एरण ( मध्यप्रदेश के सागर ज़िले में ) के शि्षा- 
लेख से पता चलता है कि गुप्त संवत्‌ १६५ ( ३० स० ४८४ ) में बुधगुप्त . 
. के शासनकाल में महाराज सुरश्सिचंद्र कालिंदी ओर नमेदा नदियों के. 
.._ बीच के अदेश का पालन कर रहा था ओर वहाँ माठ्विष्णु ओर उसके 
. छोटे भाई धन्यविष्यु ने विष्णु का ध्वजस्तंभ बनवाया था। एरेण के एक 


.._ दूसरे शिलालेख से ज्ञात होता है कि महाराजाधिराज तोर्माण के राज्य... 


.. के प्रथम वर्ष में मातविष्णु की सत्यु के पश्चात्‌ उसके पूर्वोक्त छोटे भाई... 


.. धन्यविष्यु ने भगवान्‌ वराह का मंदिर बनवाया था । हम पहले कह चुके... | 
.. हैं कि इ० स० ४८४ में माठविष्णु ओर घन्यविष्णु बुधगुप्त के आश्रितों.. हा य 








श्ड्८ चंद्रग॒प्त विक्रमादित्य 





में थे। किंतु दूसरे एरण के लेख से मालूम होता है कि उसी धन्यविष्णु 
को अपने जीवन-काल में ही हों के राजा तोस्माण का सामंत बनना _ 
पड़ा । इससे अनुमान होता है कि गुप्राज्य के पश्चिमी ग्रांतों पर हों 
के हमले फिर होने लगे। बुधगुप्त के सिक्के गुप्त संवत्‌ १८० ( ई० स० 
४९९ ) तक के मिले है। उसका राज्य बंगाल से मालवा तक फेला हुआ 
था, किंतु ऐसा मालूम होता है कि उसके अंतिम समय में हणों की 


चढ़ाई गुप्तराज्य के पश्चिमी आंतों पर होने लगी थी | बुधगुप्त के पश्चात्‌. 


भानुगुप्त गुप्-सिंहासन पर बैठा । एरश के एक शुप्त सं० १९१ (३० स० 
५१० ) के शिलालेख से मालूम होता है कि अजऊुन के समान वीर परा- 
क्रमी श्री भानुगुप्त के साथ राजा गोपराज वहाँ गया ओर वीरगति को 


प्राप्त हुआ | उसकी पतित्रता स्री उसके साथ सती हुई | इस शिल्ा-..... 


लेख से भी यही सूचित होता है कि भारत के पश्चिम प्रदेश गुप्त-सम्नादों 
के हाथ से निकलकर हूण तोस्माण ओर उसके थुत्र मिहिरकुल के . 


अधीन हो गये । परंतु मालवा पर हूणों का अधिकार अधिक काल तक हि 
नहीं रहा । मिहिरकुल का एक लेख ग्वालियर से मिला है जो उसके... 


राज्य के १५ वें वर्ष का है। बचेलखंड में मकगाँव ओर खोह से मिले. 


... हुए गुप्त संबत्‌ १९१ तथा गुप्त संबत्‌ २०९ (ई० स० ५१० और ५२८) 


5 में मालवगणु के अधिनायक 





के महाराज हस्ती और उसके पुत्र संक्षोस के ताम्रपत्रों में गुप्त तप राज्य. 


.. भुक्तौ श्रीमति प्रवर्धभान विजय राज्ये! उल्लिखित मिलता है। इस से स्पष्ट... 


.... बना रहा। बाण ने हषचरित्र में प्रभाकरव्धन के समय तक (ईइग्स० 
... _ ६०० ) मालवा का गुप्त-बंश के अधिकार में होने का उल्लेख किया है।... 
.... परंतु इसमें तो संदेह नहीं कि भानुगुप्त के अंतिम समय में हणों के हमलों... 


उत्तन्याजाज्य ह्लि गया था ओर उसका हांस शुरू हो गया था। मा 


..... मालव संवत्‌ ५८९ (ई० स० ५३२) के मंदसोर से मिले हुए शिलालेखों.. 
पा जनेंद्र” यशोधर्मा का विजय-बूत्तांत लिखा... 
.. है। उक्त लेखों का आशय यह है कि “जो देश गुप्तराजाओं तथा हूणों के... 


रा है हा 











. मुप्त-्थुग का उत्तरार्ष कक २7१०० शक 


अधिकार में नहीं आये थे उनको भी उसने अपने अधीन किया; लोहित्य... 






५0 ५ गी 


(अह्मपुत्र) नदी से महद्र प्बत (पूर्वी घाठ) तक और हिमालय से पश्चिर्म 


समुद्रतट तक के स्वामियों को उसने अपना सामंत बनाया, ओर राजा 
मिहिरकुल ने भी उसके चरणों में सिर कुकाया /”' उक्त लेखों से स्पष्ट 





: प्रकट होता है कि हणों के आक्रमण से मालव-गण के वीर, विजिगीषु 


.. यशोधरमा ने भारत की रक्षा की ओर अपने प्रखर प्रताप से गुप्त-बंश को 


निस्तेज कर दिया । छुठी शताब्दी के मध्य भाग से गुप्त-बंश का प्रताप- 
सूर्य धीरे धीरे अस्ताचल की ओर बढ़ने लगा । गुप्तवंशियों का राज्य 

धीरे संकुचित होने लगा | उनके सामंत स्वतंत्र हो गये। उनके वंशजों 
का राज्य पालबंश के उदय होने तक मगध देश पर रहा । इसा की 
सातवीं सदी के प्रारंभ होते ही उत्तरी आरत में व्धनवंश का प्रताप 


. बढ़ा। इस वंश के महाग्रतापी राजा हंबधंन ने काश्मार से आसाम तक _ 
और नेपाल से नमेदा तक के सब देश अपने अधीन कर एक विशाल _ 


... साम्नाज्य स्थापित किया । 
. १ था जुक्ता गुप्तनाथैन सक्द वसुधा ऋति दष्ट अतापै .. हक 
. माज्ञा हणादिपानां क्षितिपति सुकुटाध्यासनीयानू प्रविष्टा । _ का 
आलोहिल्योपकंदाचलवनगहनोपञ्कादा महेंद्रा क्‍ | 
दागज्ञाश्लिष्रलानोस्तुहिन शिखरिणः पश्चिमादापयोधे: । 
सामतैयेस्य बाहु ह्विण हतमढै: पादयोरानमद्धि.... 
.. इचूड़ारस्नांशुराजि व्यतिकर शबरा भूमिभागाः क्रिय॑ते । 
. चूड़ा पुष्पोपहार मिहिर कुलनुपेणाच्चित॑ पादुयुब्सस । द 
कह ... फ्लीढ, गुपशिकाकेख, सं० ३३, ३६४७, ३५ 








द्वितीय परिशिष 
... गुपतों का वंस-वृच् 
(१ ) महाराज श्रीगुप्त 
(२ ) महाराज श्रीघटोत्कच 
(३ ) महाराजाधिराज श्रीच॑द्रगुप्त - कुमारदेबी 
(४ ) समुद्रगुप्त पराकमांक -+ दत्तदेवी द 
(५) चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 5 भ्ुवदेवी तथा कुबेरनागा 

प्रभावतीगुप्ता 





(६ ) कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के अनंतदेवी गोविन्दगुप्त 






. घदोत्कचगुप्त (७) स्कंदगुप्त क्मादित्व'...| 


2०) परत तक, 
(६) नरसिंहगुप्त (बालादित्य) 
(१७) कुमारगुप्त द्वितीय 
0 0) सयुप्त 
..॑। (१२) भानुग़ुप्त 


मिलो + नर नकन- सनक लिप न- कल +ज+ ताकत पहन कक" ७०५५५ 






मर 7] 6 सिद्ठम्‌ । सवराजोच्छेत्त: पृथिव्यामप्रतिरथस्य चतुरुदधिसलिछास्वादितय- रा हे 
......_ शसों धनदवरुणेंद्रांततसमस्य क्ृतांतपरशो: न्यायागतानेकगोहिरण्य कोठिप्रदस्थ.... 


.......... चिरोल्सन्नाश्ममेधाहतुर्महाराज श्रीगुप्तप्रपौन्स्य महाराज श्रीघटोस्कच पौन्रस्य महा- :. | 








य॒प्तों का वंशनइक्ष..... . १५१ 





भार बयाउात्पुञ्स्थ 





रशाजाधिशज श्रीच॑द्रगुप्त पुश्नस्य लिच्छिविदो हिन्नस्य मह।देव्य 
भहाराजाधिराज श्रीसशद्रगुप्तस्य पुत्रस्तत्परिशृह्दीती महादुव्या दुत्तदेष्यासत्यज्ञ: 
स्वयमम्तिरथः परमभागवतों महाराजाधिराजश्रीचंद्रगुप्तस्तस्य पुत्रस्तत्पादाजुध्यातो 
_ महादेव्यां ध्रवदेष्यामत्पन्ञः परमभागवतों महाराजाधिराज श्रीकृमारगुप्तस्तस्य 
सुतोञ्यम्‌''' ''*गुप्तवशेकवीरः प्रथितविषु लधामा नामतः स्कंदगुप्त: । 
द पुलीट, गुप्त शिलालेख, स॑० १३ । 
रभिठारी की राजमद्रा के अनुसार, प्रथम कुमारगुप्त के पश्चात्‌ कम से पुर- 
गुप्त, नरसिंहगुप्त तथा द्वितीय कुमारणुप्त उत्तराधिकारी हुए थे। 





कक. 











साहित्यिक जनश्रतियों के आधार पर कुछ विद्वान यह मानने लगे हैं. 

कि समुद्रगुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र रामगुप्त गद्दी पर बेठा, चन्द्रगुप्त द्वितीय 

. नहीं। गुफ़-वंशावली में इस नवीन राजा का समावेश करना चाहिये 

अथवा नहीं-इस प्रश्न के हल करने के लिये तत्संबंधी साहित्यिक 
ग्रमाणों की आलोचना करना आवश्यक है। सातवीं सदी में कविवर 

बाण ने स्वरचित हष-चरित में लिखा है :--- हद 

“अरिपुरे च परकलत्रकामु्क कामिनीवेषगुप्रश्वन्द्रगुप्तः शकपति- 


.._ मशातयत्‌ ।” (उच्छवास ६) | अर्थात्‌ शत्रु के नगर में परखी की कामना... 


_ करनेवाले शकराजा को, ख्री के वेष में छिपे हुए चंद्रगुप्त ने मार डाला! 
. हर्ष-चरित के टीकाकार शंकराये ने उक्त वाक्य की व्याख्या करते हुए... 
५ लिखों है 5 6 पल 
शकानामाचाय: शकाधिपतिः चन्द्रगुप्आतृजायां ध्रुवदेवीं आर्थथमान 
चन्द्रगुप्तेन #वदवीवेषधारिणा खीवेषजनपरियृतेन व्यापादित 


. शंकरार्य की व्याख्यानुसार, शकों का आचाये, चंद्रगुप्त के माई की... 


नल लिलकमनन- पलमअमा. 





४ जम कप" रा श्रीयुत राखाक॒दास बेनर्जी--काशी हिंदू विश्वविद्यालय की नदी व्या- 3 ५ . 
| द । - ख्यानमालछा तथा श्रीयुत आ० स० अल्टेकर--जनलऊ बिहार एंड उड़ीसा रिसचे हा 








रामशुप्त हा 3 मद 
 स्रीधुवदेवी पर आसक्त था ओर भुवदेवी का वेष धारण कर चंद्रगुप्त ने 
.. उस शकपति को मार डाला। गुप्तकालीन शिलालेख तथा बैशाली की _ 
मुद्रा से पता चलता है कि महायाणी भवदेवी (धवस्वामिनी) महाराजा- 
घिराज चंद्रगप्त द्वितीय की क्री ओर कुमारणुप्त ओर गोविंद्गुप्त की 
माता थी। परंतु शंकराये के अनुसार ध्रवदेवी चंद्रगुप्त के भाई की स्त्री 
. थी। इससे अनुमान होता है कि चंद्रग॒ुप्त ने अपने भाई की स्री ध्रव- 
देवी को शकराजा से छुड़ाकर ओर अपने भाई को मारकर श्रुवदेवी से 
विवाह कर लिया हो। इस कथा की पुष्टि राष्ट्रकूट वंश के राजा प्रथम 
अमोघवष के संजन ताम्रलेख के नीचे लिखे छोक से होती है।' उसमें 
एक दानवीर गप्तवंशी राजा का उल्लेख है, परंतु उसका नाम नहीं है :-- 
हत्वा आतरमेव राज्यमहरहवीं च॑ दीनस्तथा 
लक्ष॑ कोटिमकेखयत्‌ किऊझ की दाता स गुप्तान्दयः ॥ 
. भाई को मार कर, राज्य ओर देवी को जिसने छीन लिया, जिसने 
. लक्ष माँगने पर करोड़ लिखकर दे दिये, वह दीन गुप्तवंशी कलियुग में 
बड़ा दानी प्रसिद्ध हो गया ।” उक्त जोक में यह व्यंग्य है कि भाई को 
. मारकर उसके राज्य ओर खत्री को छोनकर गुप्तवंशी राजा दानवीर असिद्ध 
हुआ तो क्या हुआ ! 
मुद्राराज्ञस के प्रणेता विशाखदत्त ने देबीचंद्रगुप्तम” नामक नाटक 





. इस कथा के आधार पर रचा था। वह नाटक अभी तक संपूर्ण नहीं 


मिला । उस नाटक के कुछ अवतरण प्रोफ़ेसर सिल्वन लेवी ने 'जनेल 


.. एशियाठिकः में रामचंद्र ओर गुणचंद्र के नाव्यदर्पण में उद्धत देबीचंद्र- 


_शुप्तपू” नाटक के अवतरण प्रकाशित किए थे। उन अवतरणों से भी .. 
उपयुक्त कथानक की पुष्टि होती है।* इस नाटक से पता लगता है कि 


९ एपि० इँ० ग्रंथ १८, पएूृ० २४८ शकाब्दु छकण।... 
१प्रक्रतीनाधासनाय. शकस्य प्रवदेवी संप्रदाने अभ्युपगते राज्षा रामगुप्तेन 


से . अरिवधना्थ यियासुः अतिपन्न धुवदेवीनेपथ्य: कुमारच॑द्रगुप्तो विशपयन्लुच्यते । 





बुक 








श्ण्ड ..... चंद्रगुप्त विक्रमादित्य 


रामगप्त नाम का एक कायर ओर अयोग्य राजा था, उसपर एक प्रबल 
लिये, अपनी पटराणी भुवदेवी को कामुक शकराजा के पास भेजने को 
तत्पर हो गया, किंतु शूरवीर ओर साहसी चंद्रगुप्त ने ध्रवदेवी का वेष 
धारण कर खीवेषधारी सेनिकों को साथ ले शत्र की छावनी में जाकर 
. शकराजा को मार डाला । हा, 
पूर्वाक्त कथानकों को परस्पर मिल्लाकर पढ़ने से ज्ञांत होता है कि 
. चंद्रगुप्त ने अपने भीरु आता रामगुप्त की, शकराजा को मारने के बाद, 
हत्या की हो ओर तत्पश्चात्‌ भुवदेवी से अपना विवाह कर लिया हो ।'* 
इस कथानक को हम कितने अंश तक ऐतिहासिक मान सकते हैं इसपर 
ध्यान देना आवश्यक है। यदि यह कथानक ऐतिहासिक सिद्ध हो तो _ 
_ रामगुप्त का समुद्रगुप्त ओर चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच गुप्त-बंशावली में... 
निवेश करना पड़ेगा। पर॑तु इस कथा की तथ्यता स्वीकार करने में अनेक. 
शंकाएँ होती हैं । प्रथम शंका तो यह है कि यदि रामगुप्त समुद्रगुप्त का. 
उत्तराधिकारी होता तो सरकारी शिलालेखों में जिनमें गुप्त-राजवंश की 
परंपरा स्पष्ट लिखी रहती है, रामगुप्त का भी निर्देश होता। गुप्त-काल के _ 
: अनेक शिलालेख मिलते हैं | उनमें कुछ राजा के ओर कुछ प्रजा के हैं । 
. दोनों प्रकार के शित्रालेखों में जहाँ जहाँ गुप्तों की राजबंश-परंपरा 
... वर्णित है, एक-सा ही क्रम देखने में आता है ओर उनमें रामगुप्त के. 
उल्लेख न करने का कोई कारण समम में नहीं आता । शिलालेखों में 


हा _शुप्त-नरेशों की वंशावलियाँ उनके मिन्न भिन्न बिरुदों समेत यथाक्रम हा 


.. लिखी गई हैं। उनमें कहीं तो रामगुप्त का उल्लेख होना चाहिये था। 





..- उन्हीं शिलालेखों में स्पष्ट लिखा है कि समुद्रगुप्तद्धारा चंद्रगुप्त राज्य का... 
....... उत्तराधिकारी चुना गया था।+ गुप्त-कुल की यह परंपरागत रीति थी... 


१ हस्वा आतरमेव राज्यसहरद्देवीं च दीनसथा।---संजन ताम्नलेख, एपिण्ईग. 





पा ... ..। * प्छीट---मधुरा - दिला लेख ख--सं० ४, स्कँद्गुप्त का बिहार का शिला- । | । 





.. राममुप्त टी ः ...-.  श०५ 


कि राजा अपने शासन-काल में ही अपना योग्यतम उत्तराधिकारी चुन 
लिया करता था। ग्रयाग की ग्रशस्ति में समुद्रगुप्त का इसी प्रकार से. 
: उत्तराधिकारी बनाये जाने का उल्लेख है। उसने चंद्रगुप्त द्वितीय को _ 
अपना उत्तराधिकारी माना था--तत्परिग्रहीत:?। चं॑द्रग॒प्त का उत्तरा- 
धिकारी कुमारगप्त चना गया। अतण्व, शिलालेखों में उसके नाम 
के साथ तत्पादानुध्यातः---उसके चरणों का ध्यान करनेवाला--ऐसा 
विशेषण जोड़ा गया। ऐसा ही विशेषण स्कंदर्गुप्त के नाम के साथ 
मिलता है ।' गुप्त-वंशावली के लेखक उक्त विशेषणों का विशेषरूप से 
प्रयोग कर यह सूचित करते हैं कि गुप्तवंश में राज्य-परंपरा पूर्वोक्त कमा- 
नुसार थी। अतएव, यह निर्विवाद सिद्ध है कि रामगुप्त गुप्तवंश के 
राजसिंहासन पर न बेठा था । गृप्तकालीन सिक्कों से भी रामशुप्त का पता 
नहीं लगता | प्रायः सभी गृप्त-राजाओं ने तरह तरह के सिक्‍के चलाये थे 
जो हमें पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हुए हैं । यदि रामगुप्त गुप्त-सम्राद 





... होता तो जैसे अधिक वा स्वल्प काल तक शासन करनेवाले अन्य गुप्त- 








राजाओं के सिक्‍के मिलते हैं वैसे ही उसके भी सिक्के मिलते। किसी भी 
गुप्तकालीन सुहरों पर उसका नाम नहीं मिलता है । तत्कालीन किसी भी 
ऐतिहासिक लेख वा प्रमाण से रामगुप्त का गुप्तसम्राद होना सिद्ध नहीं 

. होता। परवर्ती काल की कपोलकल्पित कथाओं के आधार पर इतिहास 

का निर्माण करना विद्वानों की दृष्टि में अत्यंत उपहासास्पद है। 


लेख--सं० ३२ । भिटारी का स्तंभकछेख---“महाराजाधिराज श्री समुद्रगुसस्थ 

पुन्रस्तत्परियृहीतो महाराजाधिराज श्रीचंद्वगुप्त: “” *?... 

१ फलीट--सं० ३२,--पितृपरिगतपादुप्मवर्ती? । मिटारी स्तंभलेख, 
, संण ब३।... 8, आल 











पक कल 25 हे व्काकर 
गुत-सवबत्‌ 
राजा वा राजवंश के काल-निणय में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना 


पड़ा था। इतिहास का निर्माण सुनिश्चित तिथि-क्रम के आधार पर ही 
हो सकता है, अन्यथा नहीं | कब, कहाँ, केसे, क्यों आदि प्रश्न इतिहास 





के परिशीलन में प्रायः पूछे जाते हैं, किंतु जब हम किसी जाति के बहुत _ 
प्राचोन इतिहास की खोज करना शुरू करते हैं तब इनमें से दो ही अक्ष-- 
कब और कहाँ--ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में हेरान कर डालते हैं। _ 


भारतीय पुरातत्व की खोज में पहले इन दो ग्रथों के हल करने में विद्वानों 


ने चिश्काल तक बड़ा ही श्लाध्य परिश्रम किया है। उस श्रम का यह... 


. परिणाम है कि आज हम प्राचीन भारत का बृहत्‌ इतिहास लिख सकते 


.. हैं। भारत के भिन्न मिन्न आंतों में पूव काल में अनेक संबत्‌ प्रचलित हुए... 

. थे जिन्हें विभिन्न समयों पर जुदे जुदे राजाओं ने स्थापित किए थे। इन । 
. ... का परस्पर संबंध न ज्ञात होने से भारत का तिथि-क्रम-युक्त शंखलावद्ध 
रा रा डे इतिहास का संकलन करना असंभव हो गया था । किंतु पन्‍्य हे डन.. 
....... विद्ननों के श्रम को, जिस के कारण हम अब प्राचीन भारत के तिथिक्रम... 

.. युक्त इतिहास की पोथी लिख सकते हैं। डा ी 
......_यूनान के बादशाह सिकंदर का पंजाब पर आक्रमण का समय ई०. 
........._ स० पूब ३२६ भारत के प्राचीन इतिहास की प्रथम सुनिश्चित तिथि मानी... 
रा रा ः हे ४ . गईट है (086 80266-870॥07" 07 ॥7वां४४७ (४7/070029ए ) का रा 

...... घटना के थोड़े ही दिनों बाद नंद-बंश का नाश और मोर्य-बंश का उदय बः 7] 








हो] 


गुप्नसंबतू.... १७ 
होता है। इस नये वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मोये था जिसका यूनान 
.. के इतिहासकारों ने सेंडोकोट्रोस” नाम से उल्लेख किया है ओर जिसे 
. सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस का समकालीन बतलाया है। चंद्रगुप्त मोये . 
और सैंडोकोह्रोस” एक ही हैं यह महत्त्वपूर्ण गवेषणा, संस्कृत के विद्वान 
ओर (पुरातत्वान्वेषण के लिये बंगाल की एशियाठटिक सोसाइटी के संस्था- 
.. पक) सर विलियम जोन्स ने की थी। इस से मोयराज-बंश का प्रारंभ- 
काल निश्चित हो गया। तदनंतर, शिज्ालेखों से पता लगा कि ज्ञात समय 
के एंटियोकस आदि पाश्चात्य यवनराजा चंद्रगुप्त मोय के पोच्र अशोक 
के समकालीन थे | 
. उक्त प्रमाणानुसार मोय-बंश का तिथि-क्रम ठीक ठीक निश्चित हो 
. गया ओर इसके साथ साथ पुराणों में वर्णित राजवंशों का काल-क्रम _ 
. भी विश्वसनीय सिद्ध हुआ | चंद्रगुप्त मौये से लेकर आंध्रवंश तक का 





से 


.... (ई० स० पूर्व ३२५ से इ० स० २५० के लगभग ) भारत का शृंखलाबद्ध 
..._ इतिहास हमें उपलब्ध हो गया। ईसा के चोथे शतक से छठे तक हमारे 





इतिहास की घटनाएँ कालक्रमानुसार निबद्ध करने में विद्वानों को अत्यंत 


_कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। कितने ही शिलालेखों में गुप्त-काल', और गुप्त-.... 


 बंश की राज-पर॑परा का स्पष्ट उल्लेख विद्वानों को मिला | अतएव, गुप्त- 


... काल की प्रारंभिक तिथि को निर्धारित करना आवश्यक हुआ | यह संबत्‌ू क्‍ 
.. शुप्तवंशी किस राजा ने चलाया--इस विषय का लिखित प्रमाण अब 
तक नहीं मिला | परंतु समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति में प्रथम चंद्रगुप्त. 


का बिरुद 'महाराजाधिराज? लिखा रहने तथा उसके पौन्र और समुद्र- 
गुप्त के पुत्र द्वितीय च॑द्रगुप्त के समय के गुप्त संवत्‌ ८२ से ९३ तक के 


..._ शिलालेखों के मिलने से विद्वानों का यह अनुमान है कि गप्तवंश 
. पहले पहल ग्रथम चंद्रगुप्त ही प्रतापी राजा हुआ और उस के राज्यारोहण- 


.._ काल से यह संवत्‌ चला । दादा और पौत्र के बीच तीन पूरी पीढ़ियों . यह 


... में ९३ वर्ष का अंतर युक्ति-संगत मालूम होता है। गढ़वा (जिला इलाहा- 





.... बाद) से मिले हुए लेख में “श्रीचंद्रगुप्त राज्य संवत्सरे ८2 ओर कुमारगुप्त रह 





श्ण८ट ्््ि चंद्रग॒प्त विक्रमादित्य 


के समय के लेख में श्रीकुमारगुप्तस्य अभिव्धमान विजय राज्य संवत्सरे 
बण्णवते” अथांत्‌ ९६ लिखा है। इस से अनुमान होता है कि प्रथम चंद्र- 
गुप्त के ही प्रचलित किये हुए राज्य-संवत्‌ का प्रयोग उसके उत्तराधि- 
'कारी वंशधर करते रहे, जो आगे चलकर गुप्त-संवत्‌ के नाम से प्रथित 
हो गया। यह संवत्‌ लगभग ६०० बष तक अचलित रहा ओर गाप्रवंश 
के नष्ट हो जाने पर भी काठियावाड़ में वल्लभी-संवत्‌ के नाम से असिद्ध 
हुआ | विंसेंट स्मिथ का सत है कि प्रथम चंद्रगुप्त ने विजयद्वारा प्रतिष्ठा 
पा लेने पर गुप्त-संवत्‌ चलाया था, परंतु डाक्टर फ़्लीट और जोन एलन. 
के मतानुसार गुप्त-संबत्‌ अन्य संवतों की भाँति, राज्य-वर्षा में गणना 
. की परिपाटी से बराबर उसके प्रयोग होते रहने पर क्रम से प्रचलित हो 
.._ गया। अतएब, गुप्त-संवत्‌ को प्रथम चंद्रगुप्त के राज्यारोहण के समय 

से प्रारंभ हुआ मानना चाहिये, न कि उसके महाराजाधिराज बनने के 


.... अभिषेक के समय से। हर्ष का संवत्‌ भी उसके राज्यारोहण की तिथि 


. (इई० स० ६०६ ) से गिना जाता था, न कि उस के राज्याभिषेक की 


... तिथि से 





क्टर फ़ूलीट ने गृप्त-संवत्‌ का प्रारंभ दिवस इं० स० ३२० की २६ 


.. फ़रवरी निर्धारित किया था। उनकी इस महत्त्वपूर्ण गवेषणा से भारत... 


. के इतिहास के परमग्रतापशाली गुप्तवंश का तिथि-क्रम सुनिश्चित हो 


गया । अलबेरुनी ने लिखा है कि गुप्त-संवत्‌ शक संबत्‌ से २४७१ वर्ष 


.. बाद प्रारंभ हुआ था। गुप्तों के पीछे काठियावाड़ में वल्लमी के राज्य का... 


....._ उदय हुआ जिसके अस्त होने के पीछे वहाँवालों ने गुप्त-संवत््‌ का ही. 
..._ नास वल्लभी-संवत्‌ रकखा। इस वल्लमी-संबत्‌ को भी अलबेरुनी शक. 
संवत्‌ के २४१ वर्ष पीछे शुरू हुआ मानता है | गुप्तकाल के विषय में... 


...॑._ उसका कथन है कि गुप्त लोग दुष्ट और पराक्रमी थे और उनके नष्ट होने... 


3 9 ४४ ७४७एण०णणाआ 





27०77 बजोन एलन--पुस्त-मुद्राओं का सूचीपन्न, अस्तावना, इछ २० । 
पुछीट गु० है ०; भूमिका पृष्ठ ३०,३१३ । पा, 














गुफ़्संवतू | रद 


लोग उनका संवत्‌ लिखते रहे | अनुमान होता है कि वल्लम उन" 





है गुप्तों में से अंतिम था, क्योंकि वल्लभी संबत्‌ की नाई गुप्त-संवत्‌ का 


... ग्रारंभ 





भी शककाल से २४१ वष पीछे होता है। “शुजरात के चोलुक्य 
अजनदेव के समय के वेरावल (काठियावाड़) के एक शिलालेख में रसूल 
महम्मद संवत्‌ (हिजरी सन्‌) ६६२, विक्रम संवत्‌ १३२०, वल्लभी-संबत्‌ 








. ९४५ और सिंह-संवत्‌ १५१ लिखा है। इस लेख के अनुसार विक्रम... 


 संबत्‌ ओर वल्लभी गुप्त-संवत्‌ के बीच का अंतर (१३२०--९४५)-३७० 
आता है, परंतु यह लेख काठियावाड़ का होने के कारण इसका विक्रम- 
संवत्‌ १३२० कार्तिकादि है जो चैत्रादि १३२१ होता है जिससे चैन्रादि 
_विक्रम-संबत्‌ ओर गुप्त (वल्लभी )-संवत्‌ का अंतर ३७६ आता है।”' 
. अथांत गुप्त संवत्‌ में ३७६ मिलाने से चैत्रादि विक्रम-संबत्‌ , २०१ मिलाने 
. से शक-संबत्‌ ओर ३१९-२० मिलाने से ईं० स० आता है। ई० स० 
१८८७ में, डाक्टर फ़्लीट की पूर्वोक्त महत्त्वपूर्ण गवेषणा के प्रकाशित होने 
के उपरांत गुप्त-संवत्‌ के बिषय में विद्वानों में बराबर वाद-विवाद चलता 

' रहा, किंतु जब फ्रांस के विद्वान एम० सिल्वन लेवी ( ४. 8एएथ४ं7 [/6ए४ं ) 


. ने चीनी अंथों के आधार पर समुद्रगुप्त को सिंहल (लंका ) के राजा... ः 
.. मेघवर्ण का समकालीन सिद्ध किया जो वहाँ ३० स० ३५२ से ३४९ तक... ः 
शासन करता था, तब विद्वानों ने डाक्टर प्रत्नीठद्वारा स्थापित गुप्नबंश . - 


के प्रारंभ-काल को ग्रामाणिक स्वीकार किया ।'* 


...._ श्रीयुत के० बी० पाठक ने जेनग्रंथों ओर बुधगुप्त के लेखों के आधार 
पर गुप्त-काल और शक-संवत्‌ का अंतर २४१ व का सिद्ध किया है 


का अतएबव, गुप्त-संवत्‌ का प्रारंभ ३० स० ३१९-२० में हुआ यह अब निर्वि- के 





वाद सिद्ध माना जाता है।..... 


... _ * शौ० ही० प्राचीन किपिमाछा--छृष्ठ १७७ । 

.... ए० ईं० जिल्द १३, पृष्ठ २७२। गा 
...... * विंसेंट स्मिथ--प्राचीन भारत का इतिहास, छु० २१॥ 
..._. + ६० ऐु० १९३१७--४० २९२,२९३ (भंडारकरस्मारक ग्रंथ ) । 
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ऐतिहासिक घटना |. टिप्पणी 





किीकिओआनजन पाया ले 


२७१ के. | महाराजगुप्त का शज्य- 
आस पास 


२९० के निकट 


कार. 
महाराज घटोत्कच का समय 
ग्थम च॑द्रगुप्त का लिच्छिवि- 
कुल में कुमारदेवी से विवाह' 
प्रथम चंद्रगुप्त का राज्या- 


8०८ के 
का लगभग 
. गुप्त संचत्‌ का ३४२०. 
.. प्रथम वर्ष 
लक  इ२८-३२९ 


३६३०-३६ के 
निकट - 


रोहण क्‍ 
समुद्गगुप्त का राज्यामिषेक 
| आर्योवत की विजय-यात्रा 
३३४७-७० के दुक्षिणापथ की विजय-यात्रा रे 
लगमग 
हज० के हु 


आस पास 
 इ६० के - _सिह॒ल के राजा भेघवण्ण के 


.._| आस पाल | राजदूत का समुद्रगुप्त की | 


द अइवमेघ-यञ्ञ 


.._| सभा में उपस्थित होना। आय, 





- मे 
हक अंक 5 ५ 5 कली फका। ० -्अकक | ८: 


हि कक सकल | अा:5 सबक ८-< य्द् ड्ड्िक नए 





मिल ऑल व 





-3+ | कसा न पक पता७-+98--- कप तह 5 


गुप्तयुग का तिथिक्रम ः .. १६१ 





३८७ ब्छे 
| आसपास 
३९५ के समीप 

८२ | 8४०१. 
8००७-७१ १४३ 
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द्वितीय चंद्रगुष्त का शब्या- | 
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| पश्चिम भारत की चिजय 
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| गुप्तसाम्राज्य में फ़ाहियान | 


च्प्क 


की थात्रा 
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2० | 9०५९ 


०६३ | ४१२ 


५४ ४१५ के छगभग 


| गढ़वा का शिलालेख 
| पश्चिम भारत में प्रचलित | 


शैली के चाँदी के सिक्कों | 
का अचार... 

साँची का शिलालेख 
छुमारणुप्त महेंद्रादित्य (+म)|. 


. | का राज्यारंम 


| सूय-मंदिर का निर्माण | जे 


द १२३, ४४०, ४४३, 


 बुशण | छद 


कक हा 99 


श् 


; हि । हण जाति का ऑक्सस नदी |. 
... | केतट्स्थप्रांतों पर अधिकार |. 


. | बिलसर का शिलालेख 


गढ़वा का शिलालेख 
संदसोर का शिलालेख ) ॥ आह 
श्र | मालव संबत्‌ ४९५४६ .. 
चाँदी के सिक्कों पर 
उत्कीण तिथियाँ 
चादी के सिक्‍के 


.. | मनकुंवार का शिलाकेख | बुधमिन्नद्वारा बुद्ध हि 
द ...  अतिमा की स्थापना. 








श्र चंदशुप्त विक्रमादित्य 





& | । हक 
शुत्त संवत्‌ू | ६० सन्‌ णेतिहासिक घटना टिप्पणी 
१8० ३8४३९ दी के सिक्के 
४५० के | पुष्यमित्रों से युद्ध 
आस पास द 
थे ४५७, ४५५ | चाँढी के सिक्के 
१४६ | 


4३६. ४७५७ स्कैडगुघ् का हुणों से युद्ध 

१३७ | ४७६. | गिरनार में सुदशन झीक | 
के बाँध का जीणोंडार 

१३८ ४७०७. | वहाँ विष्ण-मंदिर की 


स्थापना: 
१४३ | ४६०. | कहोस (ज़िला गोरखएुर) 
का शिलाऊेख 
१४४, ४६३, ४६४ | चाँदी के सिक्के 
१४७ पा 
१४६ झ्दे७ दोर का शिलालेख (ज्ि० 
| बुलंदशहर) 
१४८ | ४६७. | चाँदी के सिक्के हक हल | मा 
. इ्युप्त. | इखुप्त औरनरसिंह- . 


गुप्त का राज्य-कालछ 
कदाचित्‌ ७६७ और 
४७३ के बीच शहा 


नरसिंहगुछ्त बालादित्य | होगा। 


. बष३ | ४७३ ॥कुमारगुप्त द्वितीय... ६ . 
हा 0, कुमारडस छ्वत “वर्षशते गुप्तानां स- 
चतु: पंचाशहुत्तरे 


जूमि ।  शासति 








.. | कुमा र॒प्ते-सारनाथ । 


4 के स्क््जुः हि 5 आय वश 


.. शुप्तयुग का तिथिक्रम २ $ %. «६ - औहिे 





कटा... गुप्त संदत्‌ू | हे० सन्‌ ऐतिहासिक घटना क्‍ | क्‍ टिप्पणी 
३१७५४ | ४७३ | दशपुर (सालवा) में सूथे- | मालव संवत्‌ ५२५ 
. | मा | संदिर का संस्कार 8 आम 
डे १७७ | ५. | बुधगुप्त द गुप्तानां समतिकांते 
द द | सप्तपंचाशहुत्तरे। शर्ते 
| समानां पथियीं छुध- 
कै. गुप्ते प्रशासति ॥ 
कक (सारनाथ) 
१६५ | ४८४ | एरण (जिका सागर, मध्य- | श्ते पंचषष्द्‌ यथिके 
प्रदेश) का शिलालेख वर्षाणां भूपती घ 
| बुधगुश्े कालिंदी नमे- 
| दयोमध्य॑ पालयति 
द सुरश्मिचंद्र |... 
परमदेवत परमभट्टारक | दामोदरघुर के ताब्न- 
महाराजाधिराज श्री छुध- | पन्न--एपि ०६ ०जि० 
गुप्त का घुंडवर्धन-सुक्ति | १७; एच १३४-१४१ 
(उत्तर बंगाक) पर अधि- जा 
द कार , क्‍ 
४९७. | छुधगुप्त के मथूरांकित चाँदी | विजितावनिरवनि- 
के सिक्के (संवत्‌ समेत) | पतिः श्री डुधगुप्तो 
पा | दिव जयति---एलन, 
] | गु० झुदा-ए० १५३ 
द ७००, ७५०२ | हूण तोरमाण कामाचबा |... है 
पर अधिकार 
|. ७४३० |भाइयुस्त का एरण में बुछ |. 
.. ऊट्दे३इ. | दामोद्रपुर (बंगाल) का 
... [पाँचवॉतान्नपन्न | 








| शरंड...../....... चंद्य॒प्त विक्रमादित्य 





गुप्त संवद्‌ |. ई० सन्‌. .. ऐतिहासिक घटना. टिप्पणी 





नी नशलएजड 


७०२, ५३२ | मिहिरकुलू' 


७२८ के कग्भग| यशोघम का मिहिरकुल | *चूड़ाधुष्पोपहारेसि- 


को पराजित करना हिरकुलनुपेणा चित पा- 
| इुससम॒!--पूछीद, 

द गु० क्षि० सै० ३३ 

संदसोर का यशोधन का 


विश प 


स्त॑भलेख 





जुहश 





१ अथ म्लेच्छगणा कीणें मंडले चंडवेष्टितः 


+ तस्थात्मजो:भून्मिहिरकुलः काछोपमः नृपः ॥--राजतरंगिणी १। 








प्रयाग के स्तंभ पर समनुद्रणुप्त की ततः 

यई कुब्ये: स्व व 80 वि कक जा हे हो डे ““आतस**' *००००० *०*अृस्य्‌ ( 0 ) 

हे न अलग कक 
पुँच ( है पे ०७७०९ ७ 'ब्ल्छू ० ""सफा रह ( ॥ ) ००० *+ *प्व; स्फुटोद्ध्वव॑सित 
200 280 हिल मम 

यस्य प्रज्ञाजुपंगोचित सुखमनसः शाखतत्वाथतु 

[>>] खब्घो [| --+- ]नि[. --]नोच्छि [-- “5 

सत्काष्य श्री पिरोधान बुधगुणितगुणाज्षाहतानेव कृत्वा 

विद्रक्कोके वि [ --- --- ] स्फुटबहुकविता कीतिराज्य झुनक्ति ॥ह॥ 





आय्यों हीव्युपगुद्य मावपिशुनैरत्कणिते शोमभिः 

. सश्येषूच्छवर्सितेषु तुष्यकुछूजय्लानाननोट्रीक्षित 
स्नेहष्याछुलितेन बाष्पगुरुणा तत्वेक्षिणा चछ्छुषा 
यश पिन्नासिष्ठितों निरीक्षनिखिलाम पाह्मूव्वीमिति ॥ ४॥ 


.. दृष्ठा कस्मोण्यनेकान्यमनुज सदशान्यूहूतों द्चिन्नहषों 
भावरास्वादय [ ०... ++ -+-+ “+- -- ] केचित्‌ । 
वीव्यॉत्तप्ाश्व केचिच्छरणमुपगता यस्थवृत्ते प्रणामे 


७ ७ 8 चओ आओ २ 


. पघ्यात्ते (३) [-- “न ------ -- ]॥ण 


श्द्द चेद्रगुप्त विक्रमादित्य 











सँग्यामेष ध्वभुजविजिता नित्यमुच्छापकारा: 
श्र: इवो मानम [ .. ० +- +- “5 “+-- | 
तोषोत्त॑ंगे: स्फुट बहुरस स्नेह फुछमनोमि 
. परचात्ताप॑ ह |, “+ ++ ] मम (१) सा हस ( १) उस ॥ हा 
. (१) जो" “अपने कुल वालों से'** “जिस का 
.. (२) जिस का के ा 
(३) जिस ने''' अपने धनुष्टंकार से*'*' छिन्न भिन्न किया” 
ड़ विध्व॑स किया फेलाया हे 
(७७) जिस का मन विद्वानों के सत्संग-सुख का व्यसनी था, जो शाख्र 
के तत्वाथे का समथेन करने वाला था; सुदृढ़ता से 
खित 
(६) “जो सत्कविता ओर लक्ष्मी के विरोधों को विद्यानों के गुणित 


गुणों की आज्ञा से दबा कर ( अब भी ) बहुतेरी स्फुट कविता से 
( मिले हुए ) कीर्ति-राज्य को भोग रहा है । 


..._ (७-८) जिस को उस के समान कुलवाले ( इईष्यों से ) म्लान मुखों से 
पे देखते थे, जिस के सभासद्‌ हष से उच्छुवसित हो रहे थे, जिस के 


पिता ने उस को रोमांचित होकर यह कहकर गले लगाया कि 
तुम सचमुच आये हो, ओर अपने चित्त का भाव प्रकट करके 
स्नेह से चारों ओर घूमती हुईं, आँसुओं से भरी, तत्व के पहचानने 
बाली दृष्टि से देख कर कहा कि इस अखिल पृथ्वी का इस प्रकार _ 
. पालन करो।.. 
.._ (९) जिस के अनेक अमानुष कर्मों को देख कर" **' थक “कुछ लोग 
अत्यंत चाव से आखादन कर अत्य॑त सुख से अफुल्लित होते थे। 


..._ (१०) और कुछ लोग उस के प्रताप से संतप्त होकर उस की शरण में .. 


ऋाकर उसे को प्रणाम करते थे'*'****** /** ; 


मा] (११) और अपकार करने वाले जिस से संग्रामों में सदा विजित होते थे. ला हे 





 अयाग के स्तंभ पर समुद्रग॒प्त की विजय-प्रशस्ति... १६७ 


(१२) आनंद से फूले हुए ओर बहुत से रस ओर स्नेह के साथ उत्फुल्लमन 
से“ पश्चात्ताप करते हुए''' “'बसंत में द 


द्वेलो तबाहुवीय्यरभसादेकेन श्रेन क्षुण[--- 
दुन्मूल्या च्युतवागसेन ग [>> -- --  ----  +-].. 
हयतेव कोटकुछूजम्पुष्पाहये क्रीड़ता 


दी 


सूखेते [| --” -- ] तद [7 ------ ---- --]॥ 
धम्स प्राचीरबंध: शशिकरछुचय: कीत्तेय: सम्ताना 
बेदुष्य॑_तत्त्वमेदिप्रशम [|] डक [--] यक [7] मु [१] < 
[ --  ] तार्थम । 
अध्येय; सूक्तमा्ं; कविमतिविभवोत्लारणं चापि काव्यम्‌ 
कोलु. व्याद्योडस्य न स्थाद गुणमतिविहुषषां ध्यानपातन्रस थे एकः ॥८ 


दृश्य विविधसमरशतावतारण दक्षस्य स्वशुजबलपराकरम कब॑धो: पराक्रम कस्य 


परहुशरशंकु.. शक्तिप्रासासितोमरमिंदिपालनाराचवेतस्तिकाद्यनेकप्रहरणविरुढ़ा- 


कुछब्रणशतांकशोभासमुदयोपचितकांततरवष्मण: कौशलकमहेंद्रमाहाकांतरकव्यात्र-_ 


शज  कौराऊकमंटराजपेष्टपु रकमहेंद. गिरिकोधरकस्वामिदत्तरंडपछकद्मन 


_कांचरेयकविष्णुगोपावमुक्तकनीरूराज वैंगेयकहस्तिवस्स पालक्रकोअ्सेन दैवराष्ट्रक- 


फीनर्‌ कौस्थलकपरकथनंजयप्रश्वति खत दक्षिणापथराजग्रहणमो क्षालुमह जअनित हक 


प्रतापोन्मिश्रमहाभाग्यस्य ऱदेव सतिरूनागदत्तर्चद्न वम्संगणपतिनाग नागसेना 
: अ्युत्नंदिबक वर्म्माथनेकाय्योवत्तराजप्रसभोद्धारणोद्वृत्तमभावमहत: परिचा- 
रस्कीकृत सर्वादविकराजस्य समतटडवाक कामरूपनेपाल कतपुरादि प्रत्यंत नपति- 


. (१३) जिस ने सीसा से बढ़े हुए अपने अकेले ही बाहुबल से अच्युत 
आर नागसेन को क्षण में जड़ से उखाड़ दिया द 


..._ (१७) जिस ने कोठकुल में जो उत्पन्न हुआ था उस को अपनी सेना 


पकड़वा लिया ओर पुष्प नाम के नगर को खेल में स्वाधीन कर 
लिया, जब कि सूय तठ*' ब्ग्न्ण ह 


१६८ .. चंद्रग॒प्त विक्रमादित्य 


(१५) ( जिस के विषय में यह कहा जाता है ) धर्म के बाँधे हुए परकोटे .. 
के समान, जिंस की कीर्ति चंद्रमा के किरणों की तरह निमेल्ष ओर 
चारों ओर छिटक रही थी, जिस की विह्वता शास्त्र के तत्त्व तक को 
पहुँच जाती थी, ओर '****; द 

(१६) जिसने सूक्तों ( वेद्मत्रों ) का सांग अपना अध्येय बना लिया था. 
ओर उसकी ऐसी कविता थी जो कवियों की मति के विभव का 

. उत्सारण (प्रकाश ) करती थी।''* “ऐसा कौन गुण था जो उसमें 
न था; गुण और प्रतिमा के समभने वाले विद्वानों का वह अकेला. 
ध्यानपात्र था। ः 

(१५-१८) विविध सेकड़ों समरों में उतरने में दक्ष, अपने भुजबल का परा- 
क्रम ही जिसका अकेला साथी था, जो पराक्रम के लिये विख्यात 
था, और जिसका फरसे, बाण, शंकु, शक्ति, त्रास, तलवार, तोमर, 


_सिंदिपाल, नाराच, बैतस्तिक आदि शख्ों के सैकड़ों घावों से सुशो-.._ 


मित और अतिशय सुंदर शरीर था। क्‍ 

(१९-२०) और जिसका महासाग्य, कौसल के राजा महेंद्र, महाकांतार 
के व्याघराज, कोराल के मंत्रराज, पिष्टपुर के महेंद्र, गिरिकोट्टूर 
के स्वामिदत्त, एरंडपल्ल के दमन, कांची के विधष्णुगोप, अवमुक्त के 


_ नीलराज, वेंगी के हस्तिवमों, पालक्क के उम्रसेन, देवराष्ट्र के कुबेर 


...... और कुखलपुर के धनंजय आदि सारे दक्षिणापथ के राजाओं के... 
.. पकड़ने और फिर उन्हें मुक्त करने के अनुगह से उत्पन्न हुए अताप 
के साथ मिला हुआ था । | द 


......_ (२१) और जिसने रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिनाग, 
.... नागसेन, अच्युव, नंदी, बलवर्मा आदि आयाबत के अनेक राजाओं... 





..._ को बलपूवक नष्ट कर अपना असाव बढ़ाया ओर सारे जंगल के 
राजाओं को अपना चाकर बनाया। दा 


ओर मालव, अजुनायन, योधेय, मादक, रा जा 


आदिसीमांत परेशों कै राजा 











प्रयाग के स्तंभ पर समुद्रयुप्त की विजय-प्रशस्ति. १६९ 


. सिर्मौलवार्जनायन यौधेयमदकाभीर आजुनलनकानीक काक खरपरिकादिशिश्व . 
सर्वोकरदानाज्ञाकरणग्रणामागभनपरितोषितपचंडशासनस्थानेकअट्ट राज्योत्सन्व- - 
राजव॑ंशप्रतिष्ठा पनोद्भूत निखिलभुवनविचरण शाॉंतयशसः देवपुत्रशाहिशाहालु- 
शाहीशक सुरुंडे: सेंहलूकादिसिश्र सर्वद्वीपवासिभिरात्मनिवेदन कन्योपायनदान 
गरुत्सदृकस्वविषय सुक्तिशासनयाचनाञुपाय सेवा कृतबाहुवीय्यप्रसरणघरणिब॑-- 
_ च्स्य पथिध्यास प्रतिर्थरू सुचरितशताल्‍॑कृतानेकगुण गणोत्सिक्तिभिश्वरणतरपरसू- 

झान्यनस्पतिकीत्तें: साथ्वसाधूदयप्रस्यहेत पुरुषस्याचित्यस्थ भक्त्यवनतिमात्र- 


आह्यसदुह्दयस्थानुकस्पावतो5नेकगोशतसहखप्रदायिन: कृपणदीनानाथातुरजनोछ- 
रणमंत्रदीक्षादपणत मनसः समिदस्य विग्वदवतों छोकाजुमहस्य धनद्वरुणेंद्रांत- 
कसमस्य॒ स्वभुजबरूविजितानेकनरपतिविभवभ्त्यप॑णानित्यव्याएतायुक्तपुरुषस्य _ 
.._ निशितविद्ग्धमतिगांधवरूलितैवीडित त्रिदृशपति गुरुतुखुरु नारदादेविद्रजनोप- 


जीव्यानेककाब्यक्रियासि: अतिष्ठितकविशजश्दस्य. सुचिरस्तोतव्यानेकादूशु- 


तोदार चरितिस्य कोकसमयक्रियाबुविधानसात्रमाडुषस्य छोकधाज्नो देवस्य महाराज... 
श्रीगुप्तप्रपौन्नस्य सहाराजश्रीघटोत्कचपौन्नस्य महाराजाधघिराज श्रीच॑द्वगुप्पन्नस 


. छिच्छविदोहिन्रस्थ महांदेव्याम्‌ कुमारदेध्यासुत्पन्नस्य प्रहाराजाधिराज श्रीसमुद्र- आज ० 
_बुप्तस्य सच्ंधध्वी विजयंजनितोद्यव्याप्निखिलावनितछा कीतिसितखिदशपति 
... भवनगसनावासध छलितिसुखविचरणामाचक्षाण इब खुबवो बाहुस्यसुच्छितः डे हज 


- स्तम्भ के यश्य 


(२३-२०) आशभीर, प्राइुन, सनकानीक, काक, खर्परिक आदि सब जातियाँ,.._ 


. सब प्रकार के कर देकर, आज्ञा मान कर ओर प्रणाम करने के लिये 


आकर, पूरा करते थे, जिसका शांत यश, युद्ध में भ्रष्ट राव्य्से....... 


. निकाले हुए अनेक राजवंशों को फिर अतिष्ठित करने से भुवन में 


न फैला हुआ था, ओर जिसको देवपुत्र शाहि शाहानुशाहि शक, न्‍ 33, | 
.._ मरुंड, सहलक आदि सारे ढ्ीपों के निवासी आत्मनिवेदून किये... 
.._ हुए थे, अपनी कन्याएँ भेेट में देते थे, अपने विषय-भुक्ति के शासन... 


...... के लिये गरुड़ की राजसुद्रा से अंकित फरमान माँगते थे। इस प्रकार सा | 


......_ की सेवाओं से जिसने अपने बाहुबल केग्रताप से समस्त पृथ्वी... 





१७० ॒ चेद्रशप्त वक्रमादत्य 


मरी 


को बाँध दिया था, जिसका प्रथ्वी सें कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था 
जिसने सकड़ों सचचरितों से अलंकृत, अपने अनेक गुणगर्णों 
के उद्रक से अन्य राजाओं की कोर्तियों को अपने चरणतल से 
... मिट दिया था, जो अचिंत्य पुरुष की भाँति साधु के उदय और 
.. असाधु के प्रलय का कारण था, जिस का कोमल हृदय भक्ति ओर 
प्रणतिमात्र से वश होजाता था, जिस ने लाखों गाएँ दान की थीं 
. (२६) जिस का मन कृपण, दीन, अनाथ, आतुर जनों के उद्धार ओर 
दीक्षा आदि में लगा रहता था, जो लोक के अनुग्रह का साज्षात्‌ 
जाज्वल्यमान स्वरूप था, जो कुबेर, वरुण, इंद्र ओर यम के समान 
था, जिस के सेवक अपने भुजबल से जीते हुए राजाओं के विभव 
को वापिस देने में लगे हुए थे । 
(२७) जिसने अपनी तीक्षण और विदग्ध बुद्धि ओर संगीत-कला के ज्ञान... 
... ओर ग्रयोग से इंद्र के गुरु काश्यप, तुंबुरु, नारद आदि को लज्ित _ 
किया था, जिसने विद्वानों को जीविका देनेयोग्य अनेक काव्य 
कृतियों से अपना कविशज-पद प्रतिष्ठित किया था, जिसके अनेक 
अद्भत, उदार चरित्र चिरकाल तक स्तुति करने के योग्य थे।... 
. (२८) जो लोकनियमों के अनुष्ठान ओर पालन करने भर के लिये ही... 
...._ मनुष्य-रूप था, किंतु लोक में रहने वाला देवता ही था। जो महा- 
राज श्रीगुप्त का प्पोत्, महाराज श्रीघटोत्कच का पोचन्च ओर महा- 


. _ राजाधिरज श्रीचंद्रगुप्त का पुत्र था 


मम (२९) जो लिच्छिवि-कुल का दौहिज्र था, महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न था. 





उस महाराजाधिराज समुद्रगुप्त की सारी प्रथ्वी के विजय-जनित 


.... अथ्युदय से संसार भर में व्याप्त तथा यहाँ स इंद्र के भवनों तक... 
... पहुँचने में ललित और सुखमय गति रखनेवाली कीर्ति बतलानेवाला 


प्रदानभुजविक्रमप्रशमशाखर वाक्योद्य-- 





समुद्र॒युप्त का एरण का शिलालेख क्‍ का, क्‍ ्‌ १ द 

पुनाति झुवनत्रय॑ पशुपतेज॑टालगिहा-- 
निरोध परिमोक्ष शीघ्रमिव पांहु गाछ्ू पयः । द 
... एतच्च काव्यमेषासेव भद्धारकपादानां दासस्प समीप परिसप्पेणाजुशहोन्मी- 
. लितमेत: खांद्यटप्पकिकस्य महादंडनायकप्नवभूतिपुश्नस्थ सांधिविश्ह्विक कुमारा- 
. मात्य महादंडनायक हरिषेणस्थ सवभूतहित सुखायास्तु ॥ अजुध्ठितंच परमभद्द- 
रकपादानुध्यातेन महादंडनायकतिल भइकेन । ह 


हे पृथ्वी की बाहु के समान यह ऊँचा स्तंभ है। क्‍ 
(३०) जिसका यश उसके दान, भुजविक्रम, प्रज्ञा ओर शाख-वाक्य क श्छ 
.... उदय से ऊपर ऊपर अनेक माग से बढ़ता हुआ पा 
(३१) तीनों भुबनों को पवित्र करता है। पशुपति (महादेव) की जटाजूट 
गी अंतगहा में रुक कर निकलने से वेग से बहते हुए गंगा जल 
की भाँति क्‍ 
. (३२-३३४) यह काव्य उन्हीं स्वामी के चरणों के दास के, जिनके समीप 


द रहने के अजुभडइ स॑ जिसकी मति उनन्‍मीलित हो गई है महादरण्ड- द द द कम 


... नायक ध्रुवमूति के पुत्र ( खाद्यत्पाकिक ) सांधिविग्नहिक, झुमारा- 
..._ सात्य महादंडनायक हरिषिण का रचा हुआ सब आणियों के हित 
.... और सुख के लिये हो । क्‍ 

.._ (३०) परमभद्टारक के चरणों का ध्यान करनेवाले महादंडनायक तिल 
द भट्टक ने इसको अनुष्ठित किया ॥ द 


5... ञ ४ [ ४ -] 
समुद्रगुप्त का एरणु का शिलालेख 
| [+++-" बल | झुवर्णदाने क्‍ 


हर ' [ -- -- | रितानूपतयः प्रश्चुराधवाद्या: ॥ २ ॥ 


... [---: ] बसूव धनदान्तकतुष्टि कोप 
..... तुल्यः [7 --४ ] म नयेन समुद्रगुप्तः । 





9३ द चेद्रगुप्त विक्रमादित्य 
| ना >> | घ्य़्‌ पार्शिव्गणस्सकल: पृथिब्यास 
[ -... --- ] स्वराज्य विभव धुतमास्थितोअ्यूत्‌ ॥ ३ ॥ 
[ -- -- ] न सक्तिनयविऋ्रम तोषितेन 
. योराजशब्द विभवरभिषेचनाथ:। 
[ -- --- ] लितः परमतुष्टि पुरस्क्षतेन 
. [----“ ] वो जृपतिरप्रतिवास्यवीय्य: ॥ ४ ॥ 


. [---- ] स्थ पोरूष पराक्रमद्ततशुरका 
हस्त्यश्वरलघधनघान्य सम्रद्धियुत्ता । 
[ -- -- ] यूहेषु झुद्ता बहुएुन्नपौन्न-- 
सड़कामणी कुलवछु: त्रतिनी निबिष्ठा ॥ ५ ॥ 
यश्योजित॑ समरकस्स पराक्रमेदस । 
[ -- -- ] यशः छुविषुर् परिबस्थ्रसीति । 
[ -- -- | णियस्य रिवपद्चच रणोजितालि 





स्वप्नान्तरेष्वपि विचिन्त्य परिश्नसन्ति ॥ ६ ॥ 


“'*““““मुबर्ण का दान करने में क्‍ 
(जो) “*“'प्रथु, राघव आदि राजाओं से ( बढ़ गया )। २। 


क्रोध और प्रसन्नता में ऋम से यमराज ओर कुबेर के समान समुद्र: 


गुप्त हुआ । 


पृथ्वी में समस्त राज-समुदाय को जिस ने परास्त कर उन्हें अपनी 


राज्यलक्सी से बंचित किया। ३ | द 
के जी पाए भक्ति, नीति, पराक्रम से परितुष्ट 


जो अभिषेक आदि राजपदवी के अनुकूल विभवों से--परमसंतोष.... 


के साथ वह राजा था जिस की बीरता अग्रतिवाय थी 











द्वितीय चेद्रगुप्त के राज्यकाल का उदयगिरि की शुफा का शिकालेख. १७४३ 





जो हाथी, अश्व, रत्न, धन, धान्‍्य से समृद्धिशालि ही 
राजभबनों में जो सुखी थी, जो बहुत से पुत्न-पोन्नों के साथ हिरती 
जिसके महान युद्ध के कमे (कारनामे ) पराक्रम से चमकते हुए थे 
जिस का सुविपुल यश चारों ओर परिभ्रमण कर रहा था, जिसके शत्र 
. (उस के ) रण के ऊर्जित कर्मों को स्वप्न के अवकाशों में स्मरण कर 
भयभीत हो जाया करते हैं | ६ । 





[ अप्जाग्धदाा0,. पक्रफिलामबाा ७ छ्धउच्रव्याए अं भी ्ममाफ-मप्थ 5 अपन पदआ3 ४ एम्पकरक्पपलमी. धमयायाक्रा 7१७, ] 


[ -.. ] पः स्वभोगनगरैरिकिण प्रदेशे । 
ह | ॥ न +> फममकमर जी जममनओे पी पे ०० ५४ ४. जब डी ७>+००3 बन ॥ 


संस्थापितः श्वयशस; परिवृदह्णाथथम्‌ ॥ ७ ॥| 
[ --- --” | वो छुपतिराहयदा [५ -- -- ] ॥ 


एरिकिण के ग्रदेश में अपने उपभोग के नगर में 


अपने यश के विस्तार के लिये संस्थापित 
कक ० आ ०० जब राजा त्ते कहा द क्‍ 
[ शेष शिलालेख नष्टअ्रष्ट हो गया है। | 


हक बह 
... द्वितीय चंद्रगुप्त के राज्यकाल का उदयगिरि की 
गुफा का शिलालेख । गप्त-संबत्‌ ८२ 


सिद्धल्‌ संबत्सरो ८०--२ आषाद मास शुक्लेकादश्याम । परमसदह्वरक 





.... मसहाराजाधिराज श्रीच॑द्रगुप्त पादाजुध्यातस्य महाराजच्छगरगपौन्रस्य महाराज... 








हक श्ज्ड आम चद्रग॒प्त विक्रमादित्य 





क्‍ सिद्धम संव॒त्सर में ८०८+२ आपषाद़ मास की शुक्ल पक्ष की एका- 
. दशी में परम आदरास्पद ( भद्टारक ) महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुष्त के 
चरणों का ध्यान करनेवाले महाराज विष्णुदास का पुत्र और महाराज _ 
... छगलग का पौत्र, सनकानिकों के महाराज" ढुल का यह धर्मकाये है । 


| ४. | है 
दिल्ली के समीप मेहरोली की कुतुबमीनार के पास लोहे 
के स्तंभ पर उत्कीणे सम्राद चंद्र की विजय-प्रशस्ति 
यस्योद्वतयत; प्रतीप मुरसा शोन्नन्समेत्यागतानू 
 व॑गेष्वाहववर्तिनो $मिलिखिता खड़गेत कीतिभुजे । 
तीत्वों सप्तमुखानि येन समरे सिंघोजिता वाहिका: 
यस्याद्याप्यधिवास्थते जलूनिधिरवीयानिलद क्षिण: ॥१॥ 


खिज्नस्पेच विरुज्य मां नरपतिर्गासाश्रितस्येतरास्‌ 
मूरत्या कर्म जितावनीं गतवतः कीर्त्यो स्थितस्य क्षितो ।* 
.. शतस्थेव महावने हुतशुजो यस्य प्रतापो महान्‌ क्‍ 
. नाथाप्युल्यजति प्रणाशितरिपोयल्नस्थ शेष: क्षितिसुत॒र॥ 


... आध्ेन स्वश्ुजाजितंच सुचिरं चेकाधिराज्य क्षितौ । 


हल ह . चंद्राह्मन समग्र चंद्र सद्शी वक्‍तृश्रियं बिअता 


कर सनक "९ हज #अकथ- ९ 3५५०० अललबककाननमलतेननन डी ननिनतधिलनाननन न िलनननण पानी लिन नि - करत, "लनाओ७ 


१ छोहस्तंभ पर खोदी हुई इस पंक्ति का चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के कुछ सिक्कों 


रा क्‍ हु क्‍ 2. पर अंकित लछेख से मिलान करने पर एकसा ही अर्थ प्रकट होता है। “क्षितिम कल । 
:... वजित्य झुचरितिद्विजयति विक्रमादित्य/--अथौत्‌ पृथ्वी को जीत कर यज्ञादि.... 


....... कर्मों से विकमादिस् ने स्वर्गे को जीता है यह सिक्कों पर छिखा रहता है। बहुत... 
.._ संभव है कि उक्ते पंक्ति में विक्रमाति बि हमादित्व 








के प्रथित चरिन्न का संकेत हो ॥ 











है द्वितीय चंद्रगुप्त का मथुरा का शिलाढेख....... १७ का, 
तेनाय॑ प्रण्धिय भूमिपतिना भावेन विष्णो सतिम्‌। 
.. आंशछु विष्णपदे गिरो भगवतों विष्णेध्वेज: स्थापितः ॥हे॥ 


नी .. बंगदेश में एकत्र होकर सामना करनेवाले शत्रओं को रख में हे जो , । 
(अपनी ) छाती से मारकर हटाते हुए जिसके खड़ग से भुजा पर कीति था 
.. लिखी गई युद्ध में सिंधु के सात मुखों को उल्लंघन कर जिसने वाह्यकों 
... को जीता; जिसके पराक्रम के पवनों से दक्षिण समुद्र भी अब तक सुवा- 
. सित हो रहा है॥१॥ क 


( वह ) जिस का शत्रु के नाश करनेवाले यत्न का शेष रूप महान्‌ _ 
प्रताप, बड़े बन में शांत हुईं अप्नि की भाँति, अभी तक प्रथ्वी को नहीं 


छोड़ता है, यद्यपि वह राजा खिन्न होता हुआ, इस प्रथ्वी को छोड़ कर 
कीर्ति के द्वारा प्रथ्बी पर विराजता हुआ अपने पुण्यकर्मों से प्राप्त दूसरे... 
लोक को सदेह पहुँच गया है ॥२॥ फल 

... पृथ्वी में अपनी भुजा से प्राप्त और चिरंकालस्थायी एकाधिराज्य.... 
_ जिसने भोगा, पूर्णचंद्र के समान मुख की कांति को धारण करनेवाले उल..||| 

: चंद्र नामवाले राजा ने भाव से विष्णु में चित्त को समावेशित कर विष्णु-. 
.. पद गिरि पर भगवान विष्णु का यह ऊँचा ध्वज स्थापित किया ॥३॥ ल्‍ 


[- ४. | 
द्वितीय चंद्रगप्त का मथुरा का शिक्षालेख 


| 0 - -- -- -- -- सर्वराजोच्छेत्त: पथिव्यामप्रतिरथस्य चतुरुदधि | 

द है सलिलाश्वादितवशसो धनद्वरुणेद्रांतक समस्य कृतांतपरशों: न्‍्यायागतानेकगो | 
हा ._हिरण्य कोटिप्रदस्य चिरोत्सन्नाइव-मेधाइचमहाराज श्रीगुप्त प्रपौन्नस्थ लिच्छवी- दे द जे 
... दौहिश्नस्थ महादेव्याम कुमारदेच्याम उत्पन्नस्य महाराजाधिराज श्रीसमुद्रगुपतस्य हा रा क्‍ 
....तत्परिशद्दीतेन महादेव्यास्‌ दंत्तदेव्यासुत्पल्तेन परमभागवतेन महाराजाधिराज जम, क्‍ 
..._.__..  श्रीचंद्रयुप्तेन हा का जा 









श्छद द चेद्रश॒प्त विक्रमादित्य 


.. जो सब राजाओं को उच्छिन्न करने वाला था, प्रथिवी में जिस की 


. बराबरी करनेवाला कोई शत्रु न था, जिसका यश चारों समुद्रों के जल 
... तक फेल गया था, जो कुबेर, वरुण, इंद्र ओर यम के सदश था, जो यम- 
.._ राज ( कृतांत ) का मू्तिमान्‌ परशु ( फरसा ) था, न्याय से उपाजित 
अनेक कोटि गोओं ओर सुबर्ण-सुद्राओं का देने वाला था, जो चिर्काल 
से उत्सन्न अश्वमेघ का अनुष्ठान करनेवाला था, महाराज श्रीग॒प्त का पड़ . 


.. पोता, लिच्छिवियों का दौहित्र, महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न, महाराजा- 


. घिराज श्रीसमुद्रगुप्त का, उस के द्वारा स्वीकृत किये गये, महांदेवी दत्त- 


: देवी से उत्पन्न, परम भागवत महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त के द्वारा *** | 
( शेष शिन्ालेख बिलकुल नष्टभ्रष्ट हो गया है 


आओ 
द्वितीय चंद्रगुपतत के समय का सांची का शिलालेख 
..शुप्त संबत्‌ ६३ 


सिद्धम्‌ | काकनादुवोद श्रीमहाबिहारं शील समाधि प्रश्ञा गुणभावितेंद्रियाय 


.. परमपुरायकि तायचतुदि गस्यागताय श्रवणषंगवावस्थायाय्ये संघायसहा-.. 


० .._ शजाधिराज श्रीर्च॑द्रगुप्त पाद-पसादाप्यायित जीवित साधन: अजुजीचित्‌ पुरुष द 

..._ सह्वावदृतिस्‌ ( ?) जगति प्रख्यापयन्‌ अनेक समरावाघ विजय यश सूपताक:... 

। है रे .. झुकुलिदेशनष्टी '*' '''वास्तव्य उंदान पुत्राम्नकादवों मजशरभंगामत्रशवराज कुछ... द 
मा! है ह मूल्य कृत (१) इंश्वरवासक॑ पंचम॑डल्याम प्रणिपत्यद्दाति 
........ पंचविश्तीश्र (सिश्व) दीवारान्‌ दृत्त थादर्घेन महाराजाधिराज श्रीचंद्र- 
क्‍ हक गुप्तस्य देवराज इति प्रियानास्‌ गतस्थ सर्वंगुणसस्पतये यावच्चंद्रादित्यों..... 
.... ताचल॑च सिक्षवों झुजताम रत्रगृहेच दीपको ज्वछतु | ममचापराधीत्‌ पंचेच 
............. भिक्षवो शुंजताम्‌ रतगहे च दीपक इति । तदेतत्पव्ृतस्‌ च उच्छिंधात्‌ सगोचह्म- 
हक न्‍ हत्यया संयुक्तो भवेत्‌ पंचमिश्चांतयैरिति ॥ सम ९०--३ भक्नददुदि० ७ ॥._. 
सिद्धम्‌ ! काकनाद बोट के श्रीमहाविहार में आयसंघ के निमित्त....... 
र गद्य की ) ज्ञानेंद्रियाँ शीज-समापि-प्ज्ञा-गुणों से प्रभा- । 








द्वितीय चंद्रमुप्त के समय का उदयगिरि-गुफा का केख.... हैए७ 


वित हैं “जो परमपुण्य के कार्य चारों दिशाओं से आये हुए, जिस. 
में श्रेष्ठ भ्रमण निवास करते हें,--पंच मंडली में अ्रणाम कर के उंदान 


का पुत्र अमश्रकादंब--जिसे महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त के चरणों की. 
कृपा से जीविका के साधन पूर्ण रूप से प्राप्त हुए हैं, जिसने (राजा के)... 


आश्रित सज्जनों के सद्व्यवहार को जगत्‌ में प्रख्यापित किया; जिसने 
अनेक युद्धों में विजय और यश की पताकाएँ आप्त कीं; जो सुकुलिदेश 
में नट्टी आम का रहने वाला था--वह इंश्बवर बासक [ गाँव ] को देता _ 
है जो राजकुल के अम्रराट, शरभंग और मज के दान किये हुए घन से ._ 
. मोल लिया गया था ओर पाँच बीसी अर्थात्‌ १०० दीनार भो देता है । 
उन में की आधी अथाोत्‌ ५० दीनारों से देवराज उपनाम वाले 
_ महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त के सब गुणों की प्राप्ति के लिये जब तक 
.. सूर्य ओर चंद्रमा रहें तब तक पाँच भिक्ु भोजन करते रहें ओर बुद्ध 
..._ भगवान्र्‌ के रत्र-गृह ( मंदिर ) में एक दीपक जले तथा शेष मेरी अन्य 


सुवर्ण मुद्राओं से भी पाँच भिक्ठु भोजन करें और रब्रन्यूह में दीपक... 
जले । जो इस पवृत्त हुए ( धमे-काय को ) नष्ट करेगा वह गो-जाह्मयण की. 


हत्या का तथा सद्यः फल देने वाले पाँच पापों का भागी होगा । 
वबष ९०+३, भाद्रपद, दिवस 8॥ 





: ढ्वितीय चंद्रगुप्त के समय का उदयगिरि-गुफा का लेख। 
... सिद्धम्‌। यद॑तयोंतिरकीभमुच्याम (० -- -- -- )। #' 
ः [-- ++ ++ “+-+- ] व्यापि चंद्रगुप्ताख्यामदूभरुतम्‌ ॥ ६ ॥ कर 





_ विक्रमावऋ्य क्रीतादास्यन्यग्भूत पाथिवा । 


6 आन मान सरक्त घंसा | ह कत + पे आओ, क्‍ 


... तस्यराजाधिराजर्षरचिंत्यो ( ---- ) मंनः । 
.. अन्वयप्राप्तसाचिब्यो ब्यापृत संधिविग्रह: ॥ ३ 
शक - कक 





श्छ्८ ..... चंद्रग॒ुप्त विक्रमादिल 
. कौत्सइशाब इति ख्यातो वीरसेन: कुलारव्यया । 
दशब्दार्थ न्याय छोकज्ञ: कवि; पाटलिपुत्नकः ॥ ४॥ 
कृत्सनपृथ्वी जयाथेंन रा वेह सहागतः । 
भक्‍त्या भगवतः शम्सोगृहामेतामकारयत्‌ ॥ ७॥ 


सिद्धम्‌ ! जो भीतर से देदीप्यमान, सूथ के समान आभा रखता 


है ०00७४ प्रथिवी पर '****' व्यापी चंद्रगुप्त नाम वाला अद्भत;''*' 
जिस के पराक्रम के मूल्य से खरोदे हुए, जिस ने दासत्व ( श्रृंखला में 
बाँध कर ) अन्य राजाओं को विनम्र बना दिया *' 


जिस ने अचित्य''''( प्रभाव वाले ) राजाधिराजषिं के मंत्री होने की 
बंशक्रमागत पद्वी प्राप्त की ओर संधि और युद्ध के विभाग में जो नियुक्त 
हुआ था, जो कोत्स गोत्र वाला शाब इस नाम से विख्यात हुआ था 


( और ) कुल के नाम से वीरसेन कहलाता था, जो शब्द, अर्थ, न्याय... 


ओर लोक का ज्ञाता था, जो कवि था ओर पाटलिपुत्र का रहने वाला 

था वह इस देश में राजा के साथ खर्य आया जिस का समस्त प्रथ्वी के... 
.. जीतने का उद्देश्य था, और भगवान शिव की भक्ति से प्रेरित हो इस गुफा... 
को बनवाया ॥ 8 हो 





ह]. 


... द्वितीय चंद्रगुप्त केसमय का गढ़वा का शिलालेख संबत्‌ ८८. 


बा, ... प्रथम भाग कल कक 
परमभागवतसहाराजाधिराजश्रीचंद्रगुप्त राज्यस्य ( ज्ये ) संबत्सरे'' 7) 


... अस्यां दिवसपूर्वायाम्‌ तिथो के सात्रिदास असुख''''“शुण्याप्याय- 


.. नार्थेस्‌ रचित “'सदासत्न सामान्य ब्राह्मण'*' “* दीनारैदेशसि: १०८ ॥ यहवेन॑. 


रे मा श्मस्काध व्युब्छिन्धात्‌ ये पंचमहापातके संयुक्त स्थादिति 





दूसरा भाग पद 
परमभागवत सहाराजाधिराज श्रीचद्रगुप्त राज्य ( ज्ये ) संवत्सरे 5०-- 





अस्यां दिवसपूर्वायामृतिथौपाटलिपुत्र'''गृहस्थस्य भाय्योय'** '““आत्म- रा 
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पृण्योपचयाश्थे  ** *** सदासन्र सामान्य ब्राह्मण'''दीनारा; दश १० ः | 


पइचेन॑ धर्मस्कर्च व्युब्छिन्यात्‌ स पंचमहापातक: संयुक्तः सादिति ॥ 


मा प्रथम भाग द 
परमभागवत महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त के राज्य के संवत्सर में 


दिवस पूष उस तिथि में “माठृदास प्रमुख पुण्य रे 


दस दीनारों से ( अथवा अंकों में ) १० ॥ ला 5 
जो कोई इस धर्म की शाखा को विच्छिन्न करेगा वह पाँच महा- 


पातकों से थुक्त होगा । 
दूसरा भाग 


परमभागवत महाराजाधिराज श्रीचंद्रशुप्त के राज्य में; संबत्सर ८० 


तथा ८: दिवस पूरे उस तिथि मं > ०३ ००० ७०० पाटलिपुत्र' यु | 


हस्थ की भारया' “अपने पुण्य के उपचय के हेतु" “सामान्य आह्मणें. 


के सदासत्र [ के लिये | दस दीनार [ वा अंकों में | १० ॥ 


३ जो कोई इस धर्म की शाखा को विच्छिन्न करेगा बह पाँच महापातकों ._ पा, 
. कासागीहोगा।. | 





गुप्त संवत्‌ ६१ का द्वितीय चंद्रगुप्त के समय 
का मथुरा का स्तंमलेख क्‍ 


... यह गु० सं० $१ का स्तंमलेख हाल ही में मिला है। इस में 'भटद्दा-.. 
......_ रक महाराज-राजाधिराज” समुद्रगुप्त के सत्पुत्र भट्टारक महाराज-रजा-..... 
...... घिराज! चंद्रगुप्त के नाम का और एक शैव साधु द्वारा कपिलेश्वर महा" 








. ३ ही वैनजी--हिन्दू विश्वविद्यालय की नंदी-व्याख्यानमाला, एड... द । । | 


श्८० ... अंद्रगुप्त विक्रमादिल . 


देव के मंदिर के बनवाने का उल्लेख है। इस लेख में राजा से ग्राथेना की 
गई है कि वह इस घ्मकाये की रक्ता करे । 
..._ यह नवीन शिलालेख इसलिये महत्त्वपूर्ण है कि इस में द्वितीय चंद्र- 
ग॒प्त के राज्य-काल की सब से पहली तिथि का ( गु० सं० ६१००-३० स० 
. ३८००-८१ ) स्पष्ट उल्लेख मिलता है। उसके राज्य के काल-निणय में 
. अब तक साँची का इई० स० ४०१ का शिलालेख ही प्रमाण माना जाता 
था, किंतु मथुरा के इस नये लेख के अनुसार इं० स० ३८० के लगभग 
चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का राज्य-काल शुरू होना चाहिये 





[| ९० | 
ग्वालियर राज्य में तुरमैंन गाँव का गुप्त 
संवत्‌ ११६ का शिलालेख 
... इस लेख में द्वितीय चंद्रगुप्त, प्रथम कुमारगुप्त और घटोत्कचगुप्त 
. का उल्लेख है। घटोत्कचगुप्त का निर्दिष्ट समय गु० सं० ११६ ( इं० स० 
४३६ ) है। अतएव, वह ग्रथम चंद्रगुप्त का पिता नहीं माना जा सकता। 


...._ संभवततः घटोत्कचगुप्त अथम छुमारगुप्त का छोटा भाई अथवा पुत्र 
...._ होगा। उस के राज्य-काल में घटोत्कचगुप्त मालवा का शासक था।... 








हर 4 
विक्रम संबत्‌ ५२४७-३० स० ४६७ का 
... मंदसोर का शिलालेख... 


इस शिलालेख में दत्तभट्टद्वारा एक स्वृप, आराम और कूप के बल... 


..... वाने का उल्लेख है। दत्तमट्ट गोविंदगुप्त के सेनापति वायुरक्षित का पुत्र॒... 

...... था। दत्तमट्ट गुप्तवंश के शत्रुओं का नाश करनेवाले (गुप्तान्वयारिदृस- 
....... धूमकेतुः) कोई प्रभाकर नाम के राजा का ख्यं सेनापति कहलाता था।.... 
.. कदाचित दाचित व प्रभाकर स्कंद्गुप्त का सामंत राजा होगा। मम 
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. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य । की क्‍ राजकुमारी ओम्रभावतीयशुप्ता का दानपत्र १८१ 
चंद्रगुप्त विक्रमादिय की राजकुमारी श्री: 
वतीगुप्ता का दानपत्र 


. बाकादक लछासस्य 





(क्र) स-आपनुपश्ियः । 
 जनन्या युवराजस्य 
क्‍ शासन रिपु शास(न)स्‌ ॥ 

(१) सिद्ध ! जित॑ भगवता स्वस्ति नान्दिवर्धनादासीदूगुप्तादिरा(जो)(म)- 
हा(शज) श्रीघटोत्कचल्तस्थ सत्पुश्नी महाराज श्रीच॑द्रगुछतस्तस्थ सत्पुन्नोइने- 
काइवमेघयाजी लिब्छिविदोधिन्ों महादेव्या कुमारदेव्यामुपत्नो महाराजाधिशज 
श्रीससुद्रग॒धस्तत्सत्पुश्नस्तत्पादपरियशुहीत: एथिव्यासप्रतिरथ: सवेराजोच्छेत्ता चतुरु- 


हु दुधिसलिलास्थादितयशानेक गोहिरण्य कोटि सहस्प्रदः परमभागवतों महाराजा- मा 
 घिराज श्रीर्च्रगुप्तस्तस्य दुहिता घारणसगोत्रा नागकुछ संजूतायां श्रीमहादेब्यां 
. क्ुबेरनागायासुत्पन्नो भयकुछालड्टारमूतात्य॑तभगवद्गक्ता चाकाटकानां महाराज श्री-..._ 
. शद्धसेवास्याग्रमहिषी युवराज श्रीद्वाकरसेजजननी श्रीक्रभावतीगुप्ता"' 7 १ 


...._ वाकाठक (वंश) का भूषण, राजलक्ष्मी को वंशालुक्रम से पानेवाले.. 
.. युवराज को माता का, शत्रुओं से भी मानाजानेवाला, यह शासन (हुक्म- 
. नामी) है 


सिद्धि हो ! भगवाब की जय |! कल्याण हो ! नांदिवधन स्थान से .. 


महाराज श्रीघटोत्कच शुप्रवंश का आदि राजा था। उसका सत्पुत्र महा-. 
.. राज श्रीचंद्रगुप्त, उसका सत्पुत्र, अनेक अश्वमेध यज्ञ करनेवाला, लिच्छि-.... 
बियों का दौहित्र, महादेवी कुमारदेवी से उत्पन्न, महाराजाधिराज श्रीसमुद्र- 
. शुप्त; उसका सत्पुत्न, उसके द्वारा खीकृत किया हुआ, प्रथिबी में जिसका. 








८३... चंद्रग॒प्त विक्रमादिल 





सामना करनेवाला कोइ न था, सब राजों का नष्ट करनेवाला, चारों 
. समुद्रों के जल तक जिसका यश फैला था, अनेक गो ओर सुबण का 
. कोटि सहख्र देनेवाला, परम विष्णु-मक्त महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुप्त 


की पुत्री घारण, गोत्रवाली, नागकुलकी श्रीमहादेवी कुबेरनागा से 


उत्पन्न, दोनों कुलों की भूषण, अत्यंत भगवद्धक्का वाकाटक महाराज श्री... 


_रुद्रसेनकी महाराणी, युवराज श्रीदिवाकरसेनकी माता श्रीप्रभावतीगुप्ता । 
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टालेमी ( 7700!079 ) भीस का हा ; दे 


भुगोछज्ञ ७१, ४९ 


तक्षशि्ला का फाहियान 


ड्ः 


ढेनसाक वासी कराविशारद्‌ का कथः 





कह 
छह 


ले हुंढिराज--मुद्गाराक्षस के दीकाकार 


११६ 

ते * डर 

द्वारा वर्णन 
७१ ,--का राजदूत ३०४ 

तावचिंग--फाहियान का साथी ७७ 

वतिलूभइक महादुंडनाथक १७१ 

है | # है 

तुंबरु ( संगीताचाय ) ३२८ 


.. तुमंन गाँव का शिछालेख १८० पा 
तुषपार--कुशनवंश की राज्यलीसा ६... 
 तोरमाण १४७ पे ल्‍ 


द्‌्‌ 


दक्षिणापथ १६, ३०,--के राजाओं की... 


नामावछी ४६० 
दत्तदेवी से उत्पन्न १७६ 


दत्तमट्ट १८० 


दमन ३०, ३१ 
इशंन के छः संधदाय १२१ 


क्‍ हि | दुशपुर (पश्चिमीय मालवा ) १४३, 


बणन १५३०. 


दामोद्रपुर ( दिनाजपुर ) के ताम्रपन्न है क्‍ 


<५९, रैघे७ 








.. देवेंद्रबमों के वाम्नपन्न ३६... 
...  दह्ादशझुजा दुगो ३३७ 


... घन॑जय ३३ 


द हे हे 


दार्शनिक संग्रदायथ उन्नति के शिखर 


पर ६६१ 


- दिछनाग था विद्वतागाचाय--छ्थाहिः- 


दाल के समकालीन ११९, 
 न्यायसून्र की आकोचना १२१ 


दिवाकरसन की माता १८२ 


दीनार और सझुदण ( गुप्तसब्राद के 
सिक्के ) ४१,--की तोल ५७ 

देव, बोछूविद्वान्‌ ११९ 

देवगढ़ का विष्णुमंदिर १२४ 


 देवगुप्ठ या देवराज---चंद्रगुप्त का नामा- 


तर ५१ ,६०,--उपनासवाले ६ ७७ 


देवताओं की पूजा १३६८ 
... देवदाय अथवा धर्मदाय १४२ 
है क्‍ दंबपुश्न ६४ 
. देवराष्ट्र ३१ 
.. देवस्वासी ३२० 
.. देवी चंद्रगुस्चु--वादक के अवतरण क्‍ 
- लागसंन १६७ 


| चुजु३ . 


. धघामेक स्वृप १२६ 
धार्मिक हेषभाव १४१ 


शार्सिक सहिष्णदा १४३, १४२ 
बूर्तस्वामी भाष्यकार १२० 

बदेदी अंद्रगप्त की राणी ६५,--का 
.. बेष १७४६ 


_झुबभूति के पुन्च ३७१ 


भवशमो १३८ 
नंदबंशध का नाश १७६,---का राज्य 


३४१ 


_ नष्ठीआम १७७ 
नरसिंहगु्ठ और उसका विरुद १४७ 
नहपान की घुत्रो और जामाता १०२ 


भमहबाहनल ४१ 


नॉदिवधन १८९ 
नायकुछ १८२ 
_नागवंशीराजा २९. 


... नागाजन १०७, १४०,--का अमण- 


वृत्तांत में उल्लेख ११५९ 


हे हे मनाव्यदपण से उच्चत ६७३४ 
का जे .. साव्यझासख ३०४... 
६. घलुवराकित सिक्के 4 हुए डा 8 _ भारद और छुंबरू 4१८ 
था क्‍ . अ्न्‍्यविष्ण १४७७... 
.... धर्मकीर्ति १२३ 

2 . घरममचक का प्रवर्तत १२ 


..._ स्यायथ १२१,--भाष्य का दीकाकार_ 
६ ३३ >> वॉलिक - कब ९० 






वातिक-साव्पणथ टीका ३१५, 











ः हा थे । 


सूत्र की आलोचना ३३११,-- 


सून्नों का भाष्य १६९,--स्थिति 
.. ३२१ द 
जेपाल ३२ 


... नेपोलियन १६ 


नेयायिक का उल्लेख १२१ 
पंचसिदांतिका १०७,--में मतों का 
.. उद्धरण १२२ क्‍ 
पक्षिलसत्रामी ३१९ 
पत्थर तराशने की करू का पुनदर्शन 
१२७ 


. पद्मावती ( ग्वालियर ) का राजा २५ 


पश्मार्थ ११९ 
:_परराष्ट्रनीति के उद्देश्य २६. 
.. परझ्ुुधरांकित सिक्के १३४ 
हे द पणदत्त जौरः उसका पुन्र १४८ 
 पलुवचंश का राज्य १७ 


. पाटछिपुन्न--असरपुरी'-का. सेगा- 


स्थनीज-दह्वाथ - वणन 
पा 2 फापियान-ह्वारा वर्णन ७४,-- का 


.. रहने वाहा १७८ ,---में श्ाखकारों 
-  पुच्यमित्र के आऋृमण 
हाथ में समगध-साम्राज्य की बाग-..|.. 


_. की परीक्षा ६३ 


.. पाठक, के० बी०--गप्तकाछ और रे 


शक-संचत्‌ १७९ 


.. पालक्--३३ .. 


२,-+का ह 
. धुष्करण ( सारवाड़ ) का राजा २९. 


पाली ( भाषा ) की अपेक्षा संस्कृत 


॥आइहुर ३६८ 
पिष्टिछुर ( पिट्ठाइर ) ३०, ३१ क्‍ 
पुंडवर्धनशुत्ति [ ज्क्तरी बैधाल ) १४४ 


गुरणुप्त १४४७,--की माँ और स्ली १४७, 


 “>>का बघिरद १४७ 


युराण-प्रतिपादित घस का प्रभाव ११८ 
 घुराणों का अंतिम संस्करण और संपा- 


दन ११६, ११७,--में गुप्तवंश 
दक्क के राजबंशों का उछेख ११७, 
“में गुप्ततश का शज्य-विस्तार 
११७,---में नागव॑ंश और गुप्तवंश 
 ७,--में पाँच विषयों की चचों.. 
 १$७,--में राजाओं की वंशपरं- 


:.... परा १९७,--में वर्णित राजदंशों हम । । 
काकालक्रम 4७५७,--से हिंदूचर्म 


के प्रचार का पता ११७ 


.. पुशदत्वसंबंधी गधेषणा १०६ द 
_घुरुषपुर ( पेशावर ) का फ्राहियान 


धारा वन ७० 


 घुष्द नाम का नगर ३६७ 


ह । | ध् है? | हिम्लार्ाकभाक, करे ४ 


छछल्‍र ४,०-का राज्य ४१ 


गा _पार्जिदर, कलियुग का राजवंश ३०,४१ पूना का ताम्रपत्र में प्रभावती के 


सूसिदान का उल्लेख ५१ 








पर पजनजाति रेड 





.... एप्वीमेन ४४,--का प्रसव २७ 


.. अ्र्यंत-नरेश १७ 


.. ग्रद्युस्न १२२ 
... अभाकरव्धेन १९,३४८,--स्कद गुप्त 


... का सामंत १८० 
असावती-का दानपतन्न १८१ 

: प्रभावतीगुप्ता $८२ 
प्रमाणसमुच्चय ११५ 

 अवस्सेन ११५,--सम्रा८ट की पदवी 
प्राप्त की ७१ 


पक . पभ्रवीर ७ 
.... प्राकृतभाषा की अपेक्षा संस्कृत का 


आदर १६८,--का हाल १३८ 
दिशिक विभाग ८४ 


फ 


.... फाहियान--१३६,--अपने आपको 


.. भारतभूसि में पाकर ७०,--को.. लिवत 


.... ताम्नछिपति में ७७,--का जावा- 
शिला-वर्णन. ब॑छुवरमों १४३ ये ० 
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... खतान के राजा ने ढहराया ६९, 
.. --और गुप्तसाम्नाज्य की शासन- 


: व्यवस्था ७९, ८०,--चंपा और की क्षमता १६ 






ञः स्था क का चर्णन ७६, ७७,--- 





(६... कापाटलिपुन्न-वर्ण ७७,--घुरुष........ 

का रा रे पुर ( पेशावर ) और काडुछ में हा ० है दे 

.. ७०,--सास्त के लिए रवाना हुआ. मा] 
गा ६८,--और भारतीय शासन ध्य- 


. चस्था ७५,---और भारतीय ७९, 
७७,--का मध्यदेश-वर्णन ७२, 
--महायान का जजुयायी १४१, 
--राजा प्रजा की उदारता की 

६१,--वस्तुविनिसय _ 

और सिक्का ९७,--का विहारों 
का वर्णन ७३,--का शेनशान 
प्रदेश का वर्णन ९९,-का 


- प्रशंसा 


सिंहल-वर्णन ४ । ८,-“ स्वदेश । लीट द ह द | ; के 


बयूए ७८ हट है 
पूलीट (डाक्टर) ६०, १३०, १४२, 
१४७, १४९, १४९, १५४, १५७८, 
१७८,--का गुप्त-शिकालेख २४, 

. २६, २७, ३६, ८५, ९२, ९४, . 
७६, ९७, १७१ ,--और गुप्त- 


१०५८,--गुप्तसंचत्‌ का. 
 ३६५,--िुओं में इतिहास लिख 








प्रारंभ १३,--मेघदण का समत्र 


गम घरहुत के स्तूप १३१ 
... बलूसिन्र और साहुमिन्न ४१ 
..._ घलव्ो ३० 
... घक्कभी के राज्य का उदय १५८ 
बछभी-संवत्‌ और विक्रमन्‍संवत्‌ १५९, 
. बोघिसत्व १४० | 
बोवर (089४7 छ0जए७7०)--मंगाई क्‍ 





( $९३ ) 


घरमिंगहम के अजायबधघर में बुद्ध 
. की मूति १२८ 


शक-संचत्‌ के घाद १७५८ 
बसाढ़ ( चशाली ) की खोदाई ८८ 
. “-में मिट्टी की झुहरे ५६ 
 घाण १५२,--कालिदास का उल्लेख 
.. १०६,--सु्डंधु का विवरण १२१, 
ह्षचरित में ंद्वगुप्त॒ का उलछेख 


 "थ --हषेचरित प प्रवस्सेन- हा बम 
हु . बौद्धवर्म का आभास $३७,-में 
० दो पंथ ३३५९ “>के अभाव का ह मा पा, | 
 हास १३८,--पर भागवतथस पर 


..._ श्चित सेतुकाष्य का उल्लेख ७२ 
.चाछाघाट का ताम्रपतन्र ५० 


._... बविविसार २ अदगट क 
..... बिद्ाार्मौर उड़ीसा के बनसय अदेश १६ 


बुद्ध या बुद्धदेव १,--अभयखुद्रा में 


 ३२५६,--और ईश्वर की सत्ता 
... ६३९,--की कद्पना १४०,-- 


. का पाछी भाषा में उपदेश १३८, 


पक कक में दीप १७७,-- 
... कि के अवतार १३८,--के 


... सिद्धांव का विरोध १२० 
बुद्धचरित ( महाकाव्य ) १०८ 


बुधगुप्त १४७६,--का ताम्रपत्र १४७, 


 बोद्धभिक्षुओं 


ला ः हू ब्ण्न्न्ण्ण्य शत भर सिक्के बट | 


बुरुंदशहर की झुहर ३० 


.. बेशवल के शिलालेख में रखूछ मह- 


- सखॉदनसदत ३५५९ 


बैनजजी, आर० डी० ( राखालदास) 


. १७२,--की आचीन-मुद्दा ११३, 


हे .. 4६२,--का नंदीव्याख्यान १४७ जा 


में वंचयक अँथ की प्राष्ठि ५९ 
बौद्ध का विजशञानवाद और ब्ून्य- 
वाद १२० 


उल्लंसख ६०० . 


का प्रभाव १३९,--वैदिकधर्म ्ि रा 
६, 
.  संञ्राद 3३8७ --इिसात्सक करस- । ० 

काडू का प्रतिधाद रूप १६५, | 


का. परिवतेनमात्र 


“की हछील १३७ 


बौद्धों का तीर्थाज १२६,--और 
बाह्मणों का दाशनिक बाद- 


घिवाद ६२० 


. बौधायमसूत्र के भाष्यार ११०... 
ब्राह्मण और घौदधधर्स में विचार... 


और कओ वा. 










गा क्‍ | । भागभहुं--विदिशा का राजा $ ०३ 
... भाजयुप्ततछढ 


है दो) 


घर्ष १३८ 

ब्राह्मणघर्म का उत्थान १३७, १३८, 
“की. अ्रमाव 
भाषा १४१. 
.... ब्राह्मणधर्मोवर्लबियों के छेखों को 
.. संख्या १४६... 


ब्राह्मणों पर जोड़ों और जैनों की 


अदा १४२ द 
बूलौच ( डाक्टर )--पुप्त साम्राज्य के 
राजमंत्री 
. खोदाई ८८ 
न जम 
. संडारकर, डी० आर०--चैशाली की 
! मुहररों पर अनुमान ८४८. 


..भंडारकर, रामकृष्ण (डाक्टर ) ४०, 
. >>-इईइवरकृष्ण का कार १२१, 


_ --स॑स्कृतविद्या को प्रोत्साहन 


. १२२,--बैदिक सूत्रों के भाध्य- 


.. कार १२० का 
.._ अश्तसुनि--नाव्यशास्त्र ३०४ ः हे 


....-.. अरत-चरित ११४ 


.. अर्तृदरि २७ हक 
.. भवस्वासी--भाष्यकार १२०... 


.... भागवत १३०३, $$८,-वर्म का 


विदेशी पर प्रभाव १०३ 


ीे८ ४ की र्क 


८८,-बंसाढ़ की 





भारत का चीन के साथ व्यापारिक 


आर 


संबंधी ३००, |. १०१ कीं 





। पाश्िात्यध 5 हर 


४८,--का रोम के साथ व्यापा- 
रिक संबंध ३०१,--पर विदे- 
दियों के आक्रमण ३४४,--का . 


वेदेशिक संबंध ९८,--का झुवर्णे- 


युग ८,---की संस्कृति का विदे 


शियों पर प्रभाव १०२१, ७ ४ 
भारतीय ज्योतिष ओर यूनानी ज्यों 
तिथ ११२ 


भारतीय पुरातत्व की खोज १५६ 


भाष्यकार विद्वान---गुछ्त थुग में १३० 


भास ३१०८,--का मारविकाभिसित्र 


में उछेख ११७ 


_झास्करवर्मसा ३०. क्‍ 
सिठारी की राजमुद्गा १५१,--की 
राजमद्रालसार गुप्तवशक्रम १४७, 


. --का विशालऊूसंदिर १२४, 


कक शिलालेख 3१६२, ३४88,” द 


ह के शिलालेख से कालिदास की 
रचना से चुना ११२ 


लमिरसा का स्तंसकेख १०३ 
मुमदा का शिव-संदिर १२५ 


न संनच्नशज ३०, ३१ मा । 
. संदसोर का शिलालेख हेड, ९ रा, 


| से व्यापार-संबंध 
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( $९७ ) 


१४८, १८०,--के शिलालेख में 


रेशम के कारीगर का उल्लेख ९७, 





“में सूथंभंदिर ३०६,--कां 





स्तंभलेख ७७, ५९४१ 


मगध का गुप्तवंशियों के अधीन होना ॥ 
१२,--में गुष्टों के राजवंश का... 

. उत्थान ८, ९, १०,--में नदवंश - 
का राज्य २,--नश्ेश का रघुवेश 


में उल्लेख ११३,--राज्य का प्रजुत्व 
_१,--राज्य की शक्ति शिथिरून् 
होने पर विदेशियों का भारत पर 
दौरदोरा ५,--राज्य पर शंग 


.._( बाद्याण ) च॑श का अधिकार ४ 
मझगाँव और खोह १४८ 

.. मत्स्यछुराण ५, ६ 
... सथुरा का शिलालेख ९२, ३७७ 


 --का स्त॑ंभकेख १७९ 


.... मदर १७३ 
द  मद्रकजाति ३७. 
..._ मनुकुवार गाँव की बुद्धनग्रतिमा ३२६ 
.. मनुस्यति ९८ थे 
.._ अयूरांकित सिक्का ११९६. 
... भयूराक्ष ( मंत्री ) नागरिकों के लिए... 
. संभामवंन दे | मा 


पूर्व के नाटककारों का उल्लेख ११७. 


. मछनाग १९५३. 
« .. महमूद गज़नची ११ 


महाकांतार ३०,०--का युद्ध ३७ 
सहासारत ३१३६८ 


सहासाध्य ४ द | 
मंहायान पंथ के बौद्ध सिश्षुक १८, 


१९ -पंथ के सिद्धांत-समर्थक 


और प्रवर्ततक ३१४०,--भक्ति-... 


प्रधान १३९ क्‍ 
महावीर-स्वामी १,--का निर्वोण ४१ 
महाशिवगुप्त के शिलालेख ९. 
सेहेंद्र ३० कद 
महेंद्रनाथ, करलिंग के राजा १०५ 


महेंद्रादित्य १४४ 
साठरबृत्ति ३२१ 
.. सातचेत ३०५ 
.. आाजृविष्णु १४७ कि । 
ये मआरशेल सर जान गुप्त समय के... 


मंदिर १६९ 


 मालवजाति का अधिकार इश... 
मसाल्व-संवत्‌ ३९, १४८,--विक्रम- 


. संचत का नाम १०८ 


_ मालवा के वर्मोंत राजाओं की वज्ञा-... 
चली ७५ ,-की शासक ६ ८०,००७... ही | 


पर हुणों का अधिकार १४८,-- 
का हास १४८ 














[ | १०६ ) 


सिनेंद्र ( मिलिनद ) बोद्धधम की 
दीक्षा छी ६०३ 
 मिहिरकुकका केख १४८ 


..  मीमांसा, उत्तर और पूछ १२१,--- 


..._. सूत्र के भाष्यकार १२० 
क्‍ सुद्गातत्वचिदं' १६२ 
आुबाराक्षत १६५, ११६,---के भणेता 

१णछे क्‍ 
. मूर्तिनिमोण-कछा १२७५ 

सुच्छकटिक १६७ 

मेगस्थनीज्ञ २ 
सेघदूत ३०८,११४५ 
..मेघवर्ण, गया में विशारछू सठ बनवाया 
.. १३८,--का समकाझीन १७५, 
. की ससुहगुछ् से सिन्नता २२ 
सेबिल डफ़ १०१ 


.. मेक्ससूलर, संस्कृत चाइसब ३०२, 


यूज 


_ झौरयचंश का उदय १५६/--का 
... तिथिक्रम १५७,--का प्रारंभकाल 


5 आर 
... साम्राज्य का हास ४. 


..././...... यवनों के जाकृमण २०,--का राज्य ६ 
....... यशोवसन २१ 


युधिष्ठिर $ 

_ थूतानी ज्योतिष ३२२ 
द थोगवशेन १२१ 
यौधेयजाति ३३ 


शधुथदा २६,५७७, ६०,१०८, १०९, ११२९, 


१३१३, ११४ 


4 दा. 


राजतरंणिणी १६७,---में विक्रमादिय 


का उल्लख $०८ 


राजशेखर ११४,---अद्गगुप्त की साह- 


सांक उपाधि का उल्लेख ६३. 


रामगुछ्त, कायर और अयोग्य १५४,-- 
गही पर बेढा $५२,--समुद्गगुप्त.. 


का उत्तराधिकारी--शंका १७७, 
“>-का सम्राट होना सिद्ध नहीं - 


होता $७५५,--की हत्या ३५४ 


रामचैद्र और गणच॑ैद्र १०३६ 


रशष्ट्कूटर्दश के राजा १०३ 


सादामा, चंष्ठन का पोन्न, क्षेश्षपर्चश | 


.... का सबस इतापी राजा ४६,--का 
8३--के .. 5 


संस्कृत काव्य में कौशल ४५, 





का संस्कृत शिल्लकेख १०४,-- 
. के साम्राज्य काविवरण ४३, ४७७, 
र्द्सेन की महाराणी 4८९२... 
... शैपूलन २०,२९,--और गुप्तवंश के | क्‍ 

तांत.. सिक्के ३३२,--और भारतीय. हा . 


पक हा 5. से परिचय ११० 








,. ( १९७ ) 


ल 


लंका के तीर्थ-यात्रियों का अतिथि- 


सत्कार १५ 
. छखनऊ के स्युजियम में पत्थर का घोड़ा 
बा क्‍ पा 
 छादाचाय १२२ पर 
छाव्यायन सूत्र के भाष्यकार ३२० 
लिच्छविकुलछा या लिच्छवियों का 
दौहिजन्च १७०,१७६,१८१ 
केनिनग्रेड के अजायबधर में गुप्तवंश 
का सिक्का १३२ 
दृ 
घत्सदेवी १७४७ 


वलत्सिभं्टि का कालिदास की रचना । 


वर्धनवँद्य का प्रताप १४९ 
वराहमिहिर, गुप्तयुग में ३२२, 


चंदरगुप विक्रमादित्य का समका- 
छीन १०७,---के पिता का नाम 


3२२ 


बसुबंधूु ३०५, ३४०,--असंग का . 
.. अनुज ३१०५,--का जीवनचरित 
.. ३१९,--विडनागाचार्य के गुरु. 
... ३१९,-विक्रमादिल का सम- 7 
57 5 मोल्वन्सवत्‌ नाम से उल्लेख 
३४० औौर साववसक्य एक ० | 


हर ० काछीन ११५९ 
वाकाठक महाराज १८२ 


वाकाटक राजा पृथिवीषेण का ग्रझ्ञुव्व श्णः | ००5 का 





 वबाकादकर्वश का आधिपतय इ७,-- 
.. का गुप्त-सभ्राटों से घन्तिष्ट संबंध 


७,--परुंपश ७५०,-+का भूषण 
बटपू || | 


. चाचस्पतिसिश्र, दीका में दिललागा- 5 


. चाय का उल्लेख ११५ 


बादस, छ्लेनसंग का अवास-वर्णन ६७ 
 चात्सायत ( पश्चिलस्वामी ) भाष्य- 


 कार*-द्वामिल' १२१ 


वामन, च॑द्रगुप्त की चंद्रप्रकाश उपाधि 
..._ का उल्लेख ६४७,--समुद्रगुप्त और 


वसुबंधु का उल्लेख १२० 


 वायुपुराण ११७ “में गुप्वंश ७,-- हा 
में चन्द्रगुप्त प्रथम के समय की " ३! हर 


राज्यस्थिति ६२ 


.._ चायुरक्षित का घुतन्र १८० हा 
. बासवदत्ता के लेखक १४१,-में 


विक्रमादित्य का उल्लेख ६२ 


. बाह्लीकों को जीता १७७ 


ही १०८ रा मा 





.. अंतर १५९०,--के अव्तक 
2० ०8 -और बलमी-संबत्‌ के ४ 
बीच का अंतर ३७५९,-का 











... विष्छुगोप ३०, ३३ 
... विष्णदास का पुन्न १७४ 





( ३९% ) 


. विक्रमादित्य (शकारि ) का अनुसंघात 

३२९, ४०७ 

 विकमादित्य विशद की उत्पत्ति ३४ 

. इढ, ४०, ७३... 

. विक्रमोबशी १६३. 

विचारों का आदान-प्रदान १३५ 

विजयनंदी १२२ 

_ विज्ञानवाद का संस्थापक १२०,--का 
. खंडन ३२०. 

विदिशा १०३ 


विद्याभूषण, एस०--भारतीय न्याय- 


शास्त्र १२९ 

 विनयपिटक ७४ 

_विवाह-छूचक सिक्के ३३४. 

विवेक और कला के बीच घनिष्ट संबंध 

3 5 कल 
. विश्वश्रेम की जादशमूति १३५९ 

विष्णु चक्रटत्‌ ३३८,---चतुझुज ३३७, 
 --का ध्वजस्तंभ १४७... 


... विशाखदत्त १०३,--कालछिदास का... 
.._ समकालीन ११६,---चँद्रमुप्त वि- 


क्रमादिय का समकालीन ११५ 


-- चंड्रगुप्त विक्रमादित्य का सचिव क्‍ 
४३,--यमुफा उत्सर्ग की ६० 


. बुषभदेव, विष्णु के अवतार ११८ 
 बृहजातक $२२ 


चेक़ी ३०, १२ 


चेद १९८ 


दिकघम और पौराणिकथर्म १३५९ 
वेदिक यज्ञयागादिक का अचार १३७ 


 बेच्य, सी० वी०---शकारि विक्रमादित्य 


8१ 


बेशाली में गुप्कालीन मिट्टी की 


मुहर ८७,--की मुद्रा १५३५ 
के शासक की अद्गा ८५ 
वशेषिक १२१ 
व्याघ्राज ३१ हे 
व्याप्रवर्धाकित सिक्के ३३३ 
व्यास १६८... 
हा 8 


. शंकरार्य, हर्षचरित के टीकाकार 


..._ शकसुरंड ३४ 
..._विष्णपदगिरि पर विष्ण का ध्वज १७७ 


शक-संवत्‌ का अचार ४१,--के बाद 


खसबतू इ७छछ७छ 


शकों का आचाये १५२ । 
..._ शबरखासी, बौद्धों के मत का खंडन. 


8 


गुप्तसंवत्‌ १५९,-के बाद बछमी- 





... शाब नाम से विख्यात १७८ 











|... ओपचीत ६ 


.... चंद पारमिता १४० 





( १९९ ) 


_ शरख॑ंद्रदास, तिब्बत के अंथों का अबजु- 


संधान ११५ 
शाकलछ ( स्थालकोट ) ३४ 


. शात्कर्णी, क्षेत्रपर्वश का अधिकार 


नष्ट कर दिया ४६ 


“ शाही और शाहालुशाही ३४ 


.... शिखरस्वासी १४१, १४४७ 
...._ बदिलालेखों में रामगुप्त का उलछलेख १५४ 
,.... शिव्पकला के नमूने १२४,--में रचना- 


. सौंदर्य और भावव्यंजना १२७ 
शिव की भक्ति से प्रेरित १७८ 


.... शिश्ुतागर्वश २ 
.. शुद्रक गुप्तकालीन थे १8५ 
... छुन्यवाद्‌ $२० 


 आशार्पकाश १९४ 


.._ झोफसपियर का युग ११३ द 
. शेनशन (प्रदेश) का फ़ाहियानहारा _ 


; बणन ५५ का 
.._ श्रीगु्त, गुप्तवंश का संस्थापक ९, 


का पुत्र ।०,--का पड़पोता १७६, 
११, 


“का राज्यकाल १० 
का सिक्का १8४६५ 


पष्टांशवृत्ति ८६ 


_ ..... सिादेस 






संगीत के आचार्य १२८,--कलछा का ह न, 


विकास १२१८ 


संक्षोभ के ताम्रपतन्न १४८,---में इुंदेल- द या 

क्‍ खंड के राजा का वान्रशासन १४... 

४ ट . संघभूति, बौदश्रमण ३०० ही 
. संजन का ताम्नकेख १७३ 


सँन्‍्यास-मार्ग-प्रधान १३५ 
संस्कृत ( भाषा ) का प्रयोग और 
प्रभाव १३८,--रष्ट्रभाषा १२4 
संस्कृत वाबसव के उत्थापक १०७, 
_.जुदुदेव के समय से गुप्तकाल 


तक १०२,--का विकास-क्रम ह है ः 
.. $०६,-कासुवणधुग ०५,४३८. 
.. सनसानीक जाति ३४... मा 
समुबरगुप्त १८१,--द्वारा जच्चुत, वाग-....ः ल्‍ 
. सेन और कोटकुछ के राजाओं के... । 
रे 5 परास्त किये जाने का उल्छेख 5 ४ ० | 


को पूर्ण परिचय १४,--अश्वमेध 


.. अज्ञ ९, १३०--अन्‍्वमेधयश 

.. जिकारी कैण५,--का एरणका | 
राज 
श७,--की कीति-पताका १९, पा 
_--इुमारदेवी से उत्पन्न ३७०). सा 

















--धरोत्कच का पौन्र १७०,-- 

की चंद्रप्रकाश! और 'बाल्दित्या 

. डपाधि ११९, ३२०,--चक्रवर्ती . 

.. सन्नाद्‌ नैपोछिष्न बोनापार्ट से. 
तुलना १९,--ने जंगल के राजाओं 


को चाकर खनाया १६८,---की 
. इक्षिणापथ्च की व्रिजयन्यान्रा ३०, 


--का दक्षिणापथ के राजाओं को 


पकड़ना १६८,--की दिग्विजय 
१६, १७,--का नामाँतर १३३, 
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... अतिद्व॑दी नहीं था १७०,--की 
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| और विद्वान २७,२५,--श्री चैब . हर रे 
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। हरिषेण और काछिदास का का  । क्‍ 
५०7० ११०,-+की 
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